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49$कजबे के बदर॒दृदुजा तुम पेह करोड़ों दुरूद (४) 
(8) गैबह के शमशुद्‌दुद्दा तुम पेह करोड़ों दुरूव 95 
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ह८))] जो मिला तुम से मिला तुम पेह करोड़ों दुरूद 
४2)9क्यूं कहूं बेकस हूं मैं क्यूं कहूं बेबस हूं मैं (:/)] 
#9)तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पेह करोड़ो दुरूद (०))] 
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हा क्र उर्दू जुबान की रूह उसका तलफफुज है।उर्दू जुबान को उस के - हा 
£< असल तलफ्फुज के साथ हिन्दी जुबान में लिखना निहायत मुश्किल £ 
9 काम होता है जिसमें नुकते बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मअमूली (४४) 
49 गलती अलफाज के मअनी तबदोल होने का सबब बन जाती है। मिसाल 9 
(9)$ के तौर पर नहर के मजनो सिंचाई करने वालो नहर॑'से हैं, अगर नहर #&) 
छ में “ह” पर नुकतह लगा दिया जाए तो नहर के माअनी ' कुर्बानी ” होंगे। कः 
हो इसी तरह जलील के “ज" पर नुकतह लगाने से जलील पढ़ा जाएगा हा] 
£2 तो ऐसा महसूस होगा कि मूहं से फूल नहीं पत्थर गिर रहे हैं। वगैरह ७0 
५; 





५90 वगैरह। 
8  “अनजुमन तहफ्फुजे ईमान” अपनी हिन्दी इशाअत में उर्दू का £) 
480)$ विकार और उसकी रूह “तलफ्फुज” काइमू ह्॒श् की हत्तलइमकान #») 
&)) कोशिश मे अलफाज का असल तुलतोशुण बरकरार रख रही है। ऐसा #&)) 
#)) करना इसलिए ३02 #की हिन्दी पढ़ने वाले वह लोग जो उर्दू से है] 
#9 वाक॒फियत नहीं रछतिं, उर्दू से भी वाक॒फियत हासिल कर सकेंगे | अनजुमन हा 
> 'की किताबें पढ़ने वाले हजरात ऐसे अलफाज्‌ को हिज्जे की गलतियाँ हा] 
#) है (७०६४७ ७छ//८६5) तसुव्वुर नह करे | जिस त्रदद उर्दू में 4-2 2 
है) लिखा जाता है लेकिन बोलने मे काबा निकलता है इसी त्रह इसे हिन्दी ५90 
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है) 'की कोशिश करना। 
कै) 2. इल्मे दुनया के साथ इल्मे दीन हासिल करकें।की अहमियत से हि 
५ रूशनास कराना, इलम की ४८४22 और बुनयादी दीनी 


है) व अंग्रेती तअलीम की के लिए “अरबी-इंग्लिश 2) 


है स्का अदा हे ४ है] 
है) 3, इल्म के के तरगीब देना। नमाज और वोगर फ्राइज कै 
४ वगैरह सिखाना उनका पाबंद बनाना। जुडी) 
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&9 5. ईमान की अहमियत और उसको दरपेश खुतरात से मुसलमानों को 0) 
8 आगाह करना और उसकी हिफाजत की जानिब मुतवंज्जह कंरना। 
08 5. इस्लाम और मुसलमानों पर असर अन्दाज होने वाले हालात पर है 
हे निगाह रखना, उन से मुसलमानों को आगाह करना और उन के है] 
20 तदवारुक की केशिश करना। हित 
(0८) 7. इस्लामी अदालत के क्याम के तह़त उलमा-ए-किराम की सरबराची पं) 
490 में “वाएुलफैसलह" काइम करना, जिस से मुसलमानों को निकाह 8) 
का तलाक वगैरह जैसे तमाम मसाइल पर निहायत कम खर्च फैसले 0 
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4५% चैखुलदहदीस नामिभ्रह नूरिया 
५9 बरेली शरीफ 








शुय्लमएन ““अन्नुमग वहफ्फूले इमांन' 
का तआावुन करें और कुछरींती काइम 


करने छऔर उनकें/'ैफलीम हासिल 
करने. रत: मुतवग्नेह हों। 
88 ४७४०0 ॥२0श &..। 
65:078₹द& जञा॥ ४008 00ए0रका०४5 


बुद्यरिश 

अहले खैर हक़यत अपने अत्यात से 
अण्गुनग की मदद करें, अम्जुमन 
के किटावचे ख़रीदकर मुफ्त 

ठकसीम करें, मुसलमानों 
को बेदार करने का 
आपना फर्ज़ अदा 
करके सवाबे 
दारैग ढ्ासिल 
करें। 
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कितानें पढिए 
.. खुशबू-ए-मुस्तफा 
(उददू, हिन्दी) डे 
2. फलाहे मिल्‍लत 
(उर्दू) 088 ५८ 
3. दअबते इस्लामी से परहेज: क्यूं? 
(उर्वृ ऋण 


4. इल्मे दीन की फ्जीलुड४" 
(उर्दू, हिन्दी) (झ- 

5. वजबते इसेलागी के कदम वहाबियत की जातिब क्यूं? 

(उर्दू, हिन्दी) 

6. ब्स्तूरे हज 


(उर्दू, हिन्वी) 
"7. क्या ताज़ियहदारी हराम है? (हिन्दी) 











हे के के के है लि कि कि के कि के के दे कि. के कि हि कि कि फि कि 


अपने ईमान की दिए्ाजुत कीजिए किढ 
खातिमढ़ बिल ईमान ढी जन्नत की जमानत है 
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॥% 49 &8 48 40 07059 88 ५७8 48 88 ५08 


के 58 85 68 ७ 88 &5 8 &) 4% # #% कु 
/) 
हा ड हि ५ 3०८-अ ०-० हि 
0 आअवते डइसला # 
9 (हरी पगडी) हल] 
(८) के मुतअल्लिक 88 
500) हजरत अल्लामह अखतर रजा खा साहब अलअजहरी अल्लामह अखतर रजा खा साहब अलअजहरी 8» 
2 जानशीने मुफ्ती-ए-आजम हिन्द ही 
59) के फत॒वे की फोटो कापी ५ 
शछ ० 7) 
60) 2-04 %/५२-१४४०७७४४०४८००५ ४४४. #&9 
9) ॥॒ #त्-2062 (99//04४- (2) 
के. 4४2०7 / 87०२८ #) 
ह का न “कट: लट7 कर 
है) 2628 ८६4०/०७००४४००८/४.. ह॥ 
के 4:24 ८८-०००४-८/८०४-२४//०:११०४॥७०४८८०८- 
कै) 66/५८/4०४८ ्िए००५००:८२०/७०,,/% है] 
हा $>66:2(<(००८४-५४४४/२/:७०८८५,५८ ४ है] 
हम क 
-<व कर 0 | ६०: +०<ऑ रे 
"की हल ् 


9 2222५ का 


है] फिल वाकेअ इलयास कादरी का तरीके कार गुलत है जिस पर वह है८)) 
%)॥ बावजूद फहमाइशे बिसयार जमे हुए हैं और उनकी तह्रीक निहायत 8 
थे क्र मुशतबह है। लिहाज़ा इसकी एआनत और उसमें शमूलियत हरगिज “ 4 
4“ जाइज नहीं। खुद मेरे पास शह्मदते शरजीयह गुजरी किह एक शख्स ने ४ 
429 सौदागरान (बरेली) की मसजिद में खिलाफे मजहबे एहले सुन्‍्नत तकररीर हाँ) 
है] की,यह शख्स दअवते इसलामी का मुबल्लिगू था और उसने यह तक्रीर 8) 
#॥ दअवते इसलामी के इजतिमाअ में की है। यह भी इत्तिलअ बावुसूक्‌ 60) 

&$ ज्रिजेहठ मिली किह शख़्स जो तबलीगी जमाअत में घूमता फिरता है वही हा 
क्ज शख़्ल दअवते इसलामी का मुबल्लिग भी बन गया। इस से साफ जाहिर < 
48) ६ किह दअवते इसलामी में हर तरह के लोग हैं और इसके दसतृर में हु) 
00) मुबल्लिग होने के लिए मजहबे एहले सुन्‍्नत व जम््षतिका पाबंद होने की हूँ) 


[097 0 






















है) कोई शर्त नहीं। 5028 हा 
हक दस्तखतक)५ 
% कक कलह किकत 7 उक्त कक कक" हि बिसावार॒.... बे इक समझा के कबजूद 72) 
29) मुशतबह - शुबेह वाली ४४) 
ध0$ एआनत - मदद करना 8085 
&0))$ शमूलियत - शामिल होना १2) 
व 7 कल, 0) 
4 ४ 29) 
590) शक 
हा मस्रअलों मे मोइकप मुंह कब तलक बैठोगे तुम 2 
4%| कोई भी तू फां तुम्हें घर से उठा ले जाएगा 42) 
०] ५99 








# #% % #% #% 8 6०% # #% #% #& ७8 


#90620826788& .. ध््250४५४ 
सी खेद रह टेक ५ 
शछ ई पेठा लफ्न्‌ ई 5 
न इस्लाम दीने फित्रत है। इस्लाम का कोई रूक्‍न ऐसा नहीं बा 
हा 4 उसूले फित्रत के मुताबिक नह हो और उसमें इनसानों की बेहतरी केक 
4427 एमूज व असरार पोशीदह न हों। दीनी अरकान की हकीकत का इल्म“* 
'इबादतों में लज़्ज्त पैदा कर देता है और लज्जत से इख़लास पैदा १ 
(9)) होता है जे। जजबए उबूबियत (बन्विगों) का मजहर है और इबावतों का/ 
४9)$जौहर, जिसके बगैर कोई इबादत काबिले कुबूल नहीं। (८) 
हु) मिल्लते इस्लामियह अरसए दराज से इलमे दीन हासिल करने के 
की जानिब से गफ्लत में है। इल्मे दीन से महरुक़ी » दीनी कक) 
की हकीकतों और उनकी पुर खुलूसू सूझीहअदाएगी, से महरूमी का 
हे 9 बाइस है। वह अपने नाकिस क्र अकल के मुताबिक्‌ मनमाने ढंग 0) 
24/से दीनी २००८ ०३०४ गाहे ब गाहे करते रहते हैं। यही सबब 0 
48) किह उनकी | क॑ असरात उन पर मुरत्तब होते नहीं दिखाई 
(8) देते। वह उनके फायदों से दुनया में भी महरूम रहते हैं और आख़िरतह2)9 
99)$ को फिक्र किसे है। दीनी उमूर (काम) रसूमात की शक्ल इख़तियार कर, 
हु इके हैं और मुसलमान जजबए अनवरूं और रूह्दे इस्लाम से खाली 8) 
है] किसी रोबोट (0807) (मशीनी मुजस्समह) से ज़्यावह कुछ नजर 2] 
9 आते। जो लाशदूरी तौर पर (हाजिर दिमागी के बिना) अपने 
>** अरकाने दीन अनज़ाम देते रहते हैं, नह उनकी नमाजें, रोजे दुरुस्त #5 
०22 'नजर आते हैं नह जुकात व हज की अदाएगी। उतकी अख़लाकी- 0 
58))पसतती अपनी हुदूद को पार कर चुकी है और इनतिहा यह हैं 2 
४9)ईमान की सलामती ख़तरों से दोचार है लेकिन उनको इसका एहसास?) 
५9) तक नहीं। नहीं कहा जा सकता किह उनका शुमार एहलें ईमान में होता 


#% % #&8 %8 % & & & #% #&8 # # ७ 
59) भी है या नहीं? पं) * 
9 कुरबानी एक माली इबादत है जो अल्लाह तआला को बहुत कु 
है); पसंद है। मअलूमात की कमी की वजह से दूसरे अरकान की मानिंद #05 
876 एुक्‍्न भी कमियों ख़राबियों से महफूज नहीं रह सका। बदमजहबों, ५ 
“* यहां तक किह गूफलत में काफिरों तक से जानवर जिबह कराना, हट 
59% गरीबों का हक अदा नह करना, गैर मुसलिमों को कुरबानी का गेश्त/ 
७0 खिलाना, कुरबानी क॑ खर्च को बोझ सगझना और अपनी हैसियत के 
(0); मुताबिक अच्छे जानवरों की कुंरबानौ नह करना या नाम व समूद 99 
(0)$ (दिखावा) के लिए कीमती जानवर जिबह करना जैसी बुराइयां इस 698 
लै)8वीनी फ्रीजे में भी शामिल हो चुकी हैं। (2)] 
90 मिल्लते इस्लामियह की इस हालते जार के पेशेनजुर उनकी 
60 फएहई के लिए अनजुमन तहफ्फुजे ईमान" अपने, इशाअत “अब तो कु 
कक जाग मुसलमां” सीरीज की पांचवीं किस्त।४ईरिवानी क्यूं और कैसे" हा 
99रकीक 'शाए करने की सआदत हायुक्र'केर रही है। इसमें कुरबानी कौ£“ 
8229हकीकत, उसके ४ ३ लैब फ्वाइद क॑ साथ गुलत रपसूमात को 70) 
#8)$ निशान देही की गेइ है। 85 
हु0 अल्लाह तबारक व तआला हबोबे अकरम सल्लल्लाहु अलैहिह9) 
0) कसल्लम के सूदक्‌ में अनजुम्नन की इस काविश को कुबूल फ्रमाकर 88 
905 उम्मते मुसलिमह के लिए इसलाह का जरिअह बनावें। ही 
आर्मीन, बजाहि सय्यदिल मुरसलीन सुल्लल्लाहु अलै टी 


480 सललम। &5 

2 हसन सर्द स्वॉ 4 
५9) सेक्रेटरी अनजुमन तहफ्फुजे ईमान ॥/))] 
59 कछ 


# 88 6 #) & %& ००५ #% % #% #9 #% 





5 65 69 क ७ ००% #% ऋ% # # 8 


५8% शछ 


(2032: 5 छः च्ड्ज्ा खादावि का मद्यम् 35%+“680) 


2) ,ह-ए-करीम सृल्लल्लाहु अलैर्हिं वसल्‍्लम का फरमान है :- 52) 
४99 |. जो शझ्ूस आले मुहम्मद (सृल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की मुह्बत 20 
(2) पर मरा वह + 
है) 4 मसलक ऐहले सुन्‍्नत व जमाअत पर मरा हुँ) 
हु) 8 उसने शहादत पाई है॥5 
0 ८ उसके गुनाह बख़्श दिए गए है 
हे जो शख्स आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैडिं वसललम) के बुग्ज बकु 
8 दुश्मनी पर मरा वह :- काफिर मरा कल 
2 अल्लाह की रजा और उसके मह॒बूब की हुडभेदी हासिल करना” 20 
49) चाहते हो तो इताअते रसूल के साथ, डुहनण्की, रसूल के ऐहले बैतत की 
5 और रसूल की आल (ऐहले:जाह॑ति। की सच्ची पक्की मुहब्बत पैदा करोह2)) 
प]$किह उनकी मुह खित व मगफिरित की जामिन (जमानत देने वाली) #)) 
है। गशयों; विसकीरो, देदाओं से मुज्बत रखो और उनका हक अदा करो कु) 











())$ रिंह वह रसूल को गहबूप है। है 
श् 9 
५8 48% 
(8 ५ सौदा भी कुबूल नहीं? .. #% 
कक कक 
श्र) शक 
कै श्छ 
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49 ५8 &8 88 88 68 60 88 60 48 498 
क्यों 
89 (9 


ही 


जीछी ले की ली के ले के थे से जे 3 3 जे लो जी की जे सी के की थी जी * 


90% # # & & ७ ७ & ७ 8 ७ 
9, क्स्बन का ऋहहम). 


४०)/] ऐ भुसलगां सुन यह नुकतह दरसे कुरआनी में है (८॥)] 
(2)/] अजमते इस्लाम व मुत्लिम तिर्फ कुरबानी में है। [०0] 


222 यह शेअर इस्लाम की हकीकी तस्वीर पेश कर रहा है। इसमें क्यूकिह 20 
49) मुसलमानों और इस्लाम दोनों की अजमत को कुरबानी से तअबीर 
(3) गया है इसलिए यहां कुरबानी का मतलब सिर्फ जानवर की कुरबानी से नहीं#))) 
53)) बलकिह यहां कुरबानी का मफहम यह है किह मुसलमानों को अपनी जिन्दगी 6) 
ह))) के तमाम मरहलों में अपने नफ्स को कुरबान करते हुए अच्छे आमाल व 
6) *फ़लाक को अपनी जिन्दगी का जुज बना लेना चाहिए। जो देखे, जिससे ७५६ 
8) चाह पड़े वह पुकार उठे “यह मुसलमान है।!ज़फ्स की कुरबानी हो 
शत “ अल्लाह व रसूल की खुशनूदी और करुक/कतिल होने का जरिअ॒ह बनती 22 
हा 'है। जिसे अल्लाह व रसूल.कुी/ख्ेशैनूंदी व कुरबत द्वासिल हो उसी को 
'अजमत व बुलंदी चहिरहैती है और मुसलमानों की अजुमत इस्लाम को 
ध))) भूजमत की अलमबरदार बन जाती है पहचान बन जाती है। आज) 
0)9मुसलमान नफ्स की कुरबानी के बजाए उसकी पैरवी और अपनी॥9॥ 
0); बदआमालियों के सबब जमाने की नजरों में बेदुकुअत बे-विकार हों चुका है 8 





हा] 'इसीलिए इस्लाम की अज॑म्त व विकार भी अक्वामे आलम के विलों में ॥॥ | 


बाकी नहीं रही। 


99) मुसलमान व्ही जिन्दगी इब्ददव और ५5 


48%  अखलाव्ले हसनह का मजमूअह है 4 
इबादतों का जाइज्‌ह लें तो नमाज, रोजह, जुकात व हज तमाम») 


५8)) अरकात में कुरबानी का उनसुर (असल हिस्स॒ह) नुमायां नजर आता है।है&) 
अं) नमाजों में - वक्त, नींद व आराम की कुरबानी के साथ रोजी और बुनयाबी |) 


8))) ख़ास जरूरियात की कुरबानी है। रोजे पर गौर करें तो इन कुरबानियों केक 
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४9)$ साथ भूख व प्यास और दीगर हलाल चीजों की कुरबानी है। जकात मेंह)$ 
#)$गाल और हज में माल के साथ वक्त, आराम, रोजी और दीगर बुनयावी &)$ 
0 'जरूरियात की कुरबानी नुमायां है। 908 
हा जिन्दगी क॑ दूसरे रुख़ पर नजर डालें तो अख़लाके हसनह में ५ 
#5 उखुब्वत (भाई चारा) को सब से बुलंद मकाम हासिल है जिसको इस्लामी कक 
*“मुआशरे की जान कहा जाता है जिस के मुतअल्लिक्‌ सरकारे दो जहां हर 
59) 'सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का फ्रमान है:- 899 
(8) “अपने मुसलमान माई के लिए वही बात पसंद करो जो अपने) 
3) लिए पसंद करते हो और वह बात नापसंद करो जो अपने लिएह0)) 
हु); तापसंव करते हो” 69 
गौर करें तो देखेंगे किह उखुब्वत कुरबानियों का मजमूअह मररत इसमें 
90 पे भाई की ख़्वाहिशों और जरूरतों पर अपनी ुक्॒हिशें और गा) 
कै कुरबान करना पड़ती हैं। मुआमलह हे दब 8 का हो या लिबास- ७0 
३84 का, माल व दौलत का हो या ज़्र का, यहां तक किह अपनी- 8) 
को भी अपने खुसलमेन भाई की जिन्दगी पर कुरषान कर देना' 
(8) पड़ता है। इस जिमन में हजरत जुनैद बगृदादी और जंगे बद्र में जख्मी जां# 
#0)$ब-लब स॒हाबह-ए-किराम के ईसार की मिसालें हमारे सामने हैः- 
हजरत जुनैद बगदादी अपने जमाने के सबसे बड़े और शाही को) 
#)) पहलवान थे। एक निहायत दुबले पतले शख्स ने हजरत जुनैद कई 0५ 
(80) पहलगानी मं चेलेंज कर दिया। लोग हैरत जब ये किह दोलो में कोई 0५ 
कट मुकबिलह ही नहीं था लेकिन चेलेंज चेलेंज होता है। एक जमानह यहः 5 
हर अजीब व गरीब कुशती देखने आया था। खुद बादशाहसलामत भी मौजूद हा 
थे। वक्ते मुक्॒ररह पर वह शख़्स आए, अखाड़े में उतरे तो उन्होंने हजरत' 
0))$जुनैद बगृदादी से कहा +- [020] 
है)  'मैं कोई पहलवान नहीं हूं, एक निहायत गरीब मिसकीन शख्स हूं/)$ 
5 और सय्यद हूं मैं इस कुशती में अगर जीत गया तो इनअमगात से गेरी ७5 
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3) गरैबी दूर हो जाएगी और तुम्हारी कुरबानी के एवज महुशर में नाना जान हु 

68)$ (बीए करीम स॒ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से तुम्हारी शफ़ाअुत का वअदह कु 
80 करता हू! 608 
8 हजरत जुनैद बग॒दादी ने दिखावे के लिए कुछ जोर आजमाई की, #% 

2“ कुछ दाव पेंच चले और फिर उस कमजोर से शख्स ने उनहे पछाड़ दिया। 
कत देखने वाले हैरत में थे किह यह क्या हुआ। अवाम के गुस्सेह की इन्तिहा ह्त् 

४2४2रही और वह हजरत जुनैद पर टूट पड़े। किसी ने लातैं-घूंसे मारे, किसी ने 

))) उनपर थूका। जुनैद बगृवादी यह सब बरदाश्त करते रहे उतको अपने? 

५8))३स अंजाम का एहसास था जिसपर कुरबानी का जज़्बह हावी आया औरह)) 

60) उन्‍होंने अपने एक मुसलमान भाई और वह भी आले रसूल की जरूरत पर 
#9) अपनी इज़्जृत अपना विकार अपनी शोहरत सब कुछ कुरबान कर हर ।७0) 
&)॥ जिसके एवज दरबारे रिसालत से विलायत हि 2 नेअर्ज्ञ अता फ्रमाई 5 | 
ह * आप मशहूर व मअरूफ्‌ वली अल्लाह हुए धेह है मोमिन के सार की | 

मिसाल, जो बेमिसाल है। हजरत की इस छुरबानी मे दो बाते नुमाया75 

20) है| एक मुसलगान 'ुई,केशलिए कुरबानी और दूसरी बात आले रसूल की#) | 

8) मुहब्बत व फ्रमाबरदाश जो ख़ातिमह बिल ईमान की जमानत है।. #$% 

59)) मुसलमान भाई पर अपनी जिन्दगी कुरबान करने की मिसाल जगह 
है) बन्र में मिलती है। आप ने यह सबक आमोज वाकेअह जुरूर सुना होगा। है] 

3 मैदाने जंग में निहायत जख़मी द्वालत में जां ब-लब कुछ सहाबह 80) 
05 'प्याप्त की शिद॒दत में पानी के इन्तिजार में हैं। एक सहाबी पानी लाते हैं 0) 
७) 'जब वह एक प्यासे सहाबी के मुंह को पानी का प्याला लगाते हैं तो दूसरे” 
हर 'प्यासे स॒हाबी की पानी मांगने की आवाज आती है। यह सह्यबी अपने मुंह 

'से पानी का प्याला हट देते हैं और फ्रमाते है :- ५9) 

४9) “पहले उन भाई को पानी प्िलाओ वह मुझ से ज़्यादह प्यासे हैं।” ४9) 

पानी का प्याला जब दूसरे सह्ाबी अपने मुंह से लगाते हैं तीसरे की #))] 
9)$ आवाज आती है। यह भी अपना प्याला तीसरे स॒हाबी को भेज देते हैं यह कु । 
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#99$तक किह प्यासे स॒ह्बियों में से कोई भी पानी नहीं पीने पाता और उनहहूं)$ 
ह8)$ सब की रूहूँ परवाज कर जाती है। यह उसी ईसार के नमूने हैं जिसका कह 
दर्स नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने मज॒कूरह हृदीसे पाक में &॥ 


49% दिया है :- 49 
हैं “अपने मुसलमान भाई के लिए वही बात पसंद करो जो अपने 
48) लए पसंद करते हो और वह बात नापसंद करो जो अपनेलिए चांद 
505 करते हो” 

8) अपने भाई के लिए ईसार की ऐसी मिसाल दूसरी नहीं मिल सकती 69%) 
ह25 आज का मुसलमान ईसार के जजबे से महुरूम हुआ तो बात-बात ह99 
50)$पर आपत्त में लड़ाई झगड़ा, मुकदमे बाजी, कत्ल व गारतगरी आम हो गई, 
है] 'मुआशरह इन्तिशार का शिकार हो गया दुश्मन कमजोर समझ कर उस पर है) 
७३ पड़े नतीजा हमारे सामने है तमाम कौम चुश्मनं[ झुशिकंजे में दुक-इुक ७५ 
हत दीदम, दम नह कशीदर्म' की तरह फडफडूउ्षी है। 
*  मअलूम हुआ किह मुसलुक़ार्भ"की जिन्दगी हर लमहृह हर पल“) 
48) कुरबानी चाहती है यह स्पोमेया उसकी अजमत की जागिन बन जाती न 
9) और उसकी अजमते इस्लाम की अजमत की अलमबरदार बन जाती है। 
४2) 32०० 2९४०-९६ (सर झुकाने) पर मजबूर हो जाती हैं।. #॥ 
ब्रादराने इस्लाम! अगर दोनों जह्मन में सुरखुरूई, अजुमत, 
0) और विकार के ख़्वाहां हो तो अपने भाईयों की जरूरतों पर अपनी है] 
20 गर्तों को कुरबान करने की आदत डालो। हा] 
४ 4 हम इस किताब में ईदे-अजह्य और जानवरों की कुरबानी का जिक़ हर 
“करेंगे जो बेशुमार नेअमतों का खजानह और सब से बदकर अल्लाह औरः ५! 
29) रसूल की खुशनूदी और कुरबत की ज्‌रिअ॒ह है। 0५) 
40)  इस्लागी साल कुरवबानी से शुरूअ होता है और कुरबानी पर ख़त्म) 
8); ता है यअनी मुहर्रमुलहराम में हजरत इमाम हुसैन रवीयल्लाहु अच्ु, और) 
0) ऐचलेबै्े किराम ने मैदाने करबला में कुरबानीयों पेश की और ज़िलह्िज्जह कु 


49 #8 89 &8 &) ४88 (२०७७ #&5 #% #8 &5 #॥ 


29 59 55 55 # #&5 8 65% 68 #5 &8 &8 8 
पु) में हजरत इद्राहीन अलैहिस्सलाम ने अपने फ्रजंद हजरत इस्माईलह)) 
है) भलैहिस्सलाम की कुरबानी पेश की। दोनों महीनों के फ्जाइल बेशुमार है।#॥ 
है] गूरीब, सावह व रंगीं है दास्ताने हरम है] 
हा निहायत इसकी हुसैन इबतिवा हैं ईस्माईल 8 
कक ऐ मुसलमानों| इस्लामी साल मुहूर्रम के महीने से शुरू होता है। ईसाई 
45“ वगैरह जनवरी में नया साल मनाते हैं। तुम मुसलमान हो जनवरी में नया' 
'साल नह मनाया करो। पहली मुहर्रम को नए साल की मुबारकबाद अपने) 


49) भाइयों को दिया करो। अल्लाह तआला फ्रमाता है ;- [/0॥/] 
09 जिसने जिस कौम की तरह अपनी जिन्दगी गुजारी वह उन्ही में 6))$ 
हु))$से है यअनी उसी कौम के साथ हथ डोगा। ह9) 


सी 


हे ४ 
998 > ०१ 
२ दानिदैन देन और हु 


90... उनका"अदब व एढ्तराम 2 78 
49 | किया कढो, उनकी नाराजगी ८ # | 
९ खगेउन्देशशढे. 
400 #.. क्िढ मरते ढम कलमढ 57% 
488 ५ हू | 
2 नम्यीब बढ ढो।. | ७ 
कै 7? ३ छः 
५99 [000] 
9 60 68 68 &8 &)॥ (23) 69 % 89% #5 ७8 ७08 


% # #% # # #& #& # #% #% #& #& # 
420... -/५ कुरनएनी क्या है?-/५- हि 
५9% कुरबानी इस्लाम के पांच सुतूनो में से एक सुतून “हज” के अरकान*2)0 
8) का एक अहम जुज है। अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता हैः- ४939 
हा उ्ञ्ज्ड ५ 30-35 श 
42 तरजुगह -- नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुरबानी अदा करो। 4 
59) इस फरमान के मुताबिक कुरबानी का हुक्म दुनिया के तमाम#20 
49) मुसलमानों के लिए है इसलिए आजमीने हज के अलावह तमाम साहिबे#2 
49)$निसाब मुसलमानों को अपने-अपने मकाम पर जिलहिज्जह की 608 
40) | 0--2 तारीज़ो में कुरबानी करना वाजिब है। १७) 
कुरबानी माली इबादत है जो मालदारों पर वाजिब है। ख़ास | 
40 कर को ख़ास दिन अल्लाह तआला के लिए जवाब की नियत से 0 
£*जिबह करने का नाम कूरबानी है। 2 559 & हा 
५9 कुरबानी हुक्मे रब्बानी है अजनी वह हुक्म जो अल्लाह तआला ने:* 
40४ अपने ख़लील हजरतु द्धबाशिम अलैहिस्सलाम को दिया था जिसके तहत) 
४689) आपने अपने साहबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह#9 
#9)9तआला के हुजूर कूरबानी के लिए पेश कर दिया था। उसके बअंद वही &008 
68)) कम 'कुरआने पाक में इरशाद फ्रमाया गयाः- 98 
0... उच-शढड& 3035 शा! 
ध))9यअनी नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुरबानी अदा करो। ७69३ 
63) अल्लाह तआला को कुरबानी बहुत पसंद है इस लिए हर उम्मत के की 
हु)$विए मुक्र्रर फ्रमाई गई। है] 
80 पैजरत इब्राहिम अलैहिस्सलएम वहा ्यव क) 
७ कुरबानी रजाए इलाही पर अपनी अजीजतरीन चीज कुरबान 5 
4994 जजूबहे और इताअत व बन्दगीं का मजहर है। हजरत इब्बराहीम हि 
है 'अलैहिस्सलाम ने मुतव॒तिर तीन रात यही ख़्वाब देखा किह रब्बुलआलमीन ७ 
58 % # # 89 #9 (००३७ # 7% ॥% &0 # 


शै$कुरबानी तलब फ्रमा रहा है। आप ने दो दिनों तक सौ-सौ ऊंट की#9)) 
#$$करबानियां पेश कीं, मगर जब तीसरी रात अपनी अजीज तरीन चीज &)$ 
७0 कुरबान करने का हुक्म हुआ तो आप समझ गए किह फ्रजन्दे अरजुमन्द 85 ५५ 
हि इस्माईल की कुरबानी की जानिब इशारह है। चुनान्वे आपने हजरत ,५ 
40 इस्माईल अलैहिस्सलाम को पूरा वाकेअह सुनाया तो हजरत इसमाईल कु 
अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया:- हे 
हत “अब्बाजान ! आपको जो हुक्म मिला है उसे आप बिना ख़ौफ व) 
$ख़तर पूरा फ्रमाएं। इन्शाअल्लाह आप मुझे साबिर व शाकिर पाएंगे।'#2) 
४0) (दौरे ह्राजिर के मुसलमान बच्चों का यह आलम है कि वह अपने 8) 
())$ गलिदैन का मअमूली हुक्म भी मानने-पर तय्यार नहीं) ढलिदैनजाएं 69) 
(08 गलगरज जब बाप व बेटे दोनों रजाए इलाही पर राजी हो गए ते। बाप ने ] 
9 को जुमीन पर पेशानीं के बल लिटा कर गले पूरु.छुरी रख दी। सत्र हा 
इसतकलाल, इताअत व बन्दगी का पुकार चश्मे फूलक ने इससे #&) 
कभी न देखा होगा। भ कक 48) 
हब हुकमे इलाही कक्ष" हजरात ने तअमील कर ली तो अमल 
/तआला ने पुकार कर फ्रमाया - 
49. 9४४5:55 3०986. # 
मत ऐ एकल तजिटे के जिद करने के खो को पके छर 2 हरा 
तूने 
400 (या अब तुम बेटे को जिंबहू करने के बजाए मेंज् जिबह करो और हजरत“ 
ह 40 जिबरईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक मेढ़ा लाकर जिसका नाम वजीर2%) 
|) था छुशी के नीचे रख दिया और हजरत इस्माईल को उठा लिया। 
४0)  कूरबानी हजरत इब्राहम अलैहिस्सलाम की सुन्‍्नत व यादगार और) 
4008 अकरम स॒ल्लब्लाहु अलैहि वसललम की सुन्नत है। इस्लाम में अकसर कं; 
है) आमाल कुरबानी की तरह किसी नह किसी वाकिअ॒ह की याद ताजह करते 9 
हैं। जिस तरह हजरत हाजरह रदीयल्लाहु अन्हा अपने लख़ते जिगर &$ 
रा] छ 2] 
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60)$सप्यदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफालँ४) 
०) और मरवह पहाड़ियों के बीच दौडी थी खुदावंदे कुदूदूस को आप की यह &॥ 
है अदा इतनी अच्छी लगी किह कयामत तक के लिए वल्लै तृशैक॒ह द्वाजियों री 
9 'के लिए सफा, मरवह की “सभई” की शक्ल में लाजिम करार दे का ५ 
“इसी तरह सय्यदना हुजुरत इब्राहीम और हजरत इस्माई/ल_, 
शा अलैह्ुमाअस्सलाम का जजबए इताअत व बन्दगी और कुरबानी इतना 
आया किह क॒यामत त़क के लिए उस को हमेशगी बख्श दी। नवीए ४2) 
99 करीम स॒ललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दो मेंढ़ों को जिबह फ्रमाकरह 9) 
(इस अजीम यादगार व सुन्‍नत को अपनी उम्मत के लिए लाजमी क्रार दे)$ 
कै दिया । इसलिए अब इस अमल कुरबानी में सुन्नते ख़लीलुल्लाह और 
0) उनते हबीब उल्लाह दोनों की अदायगी है। है] 


कुरनानी व बटशक हू व्ह्म्‌ कै 
कै पफ्ह्य्र व्‌ सकी 
पिछले दौर की उम्मता मुँ, के जिबहशुदह जानवरों को एक) 


49 कुदरती आग जाहिरुख्धोक्रजला डालती थी। इस तरह कुरबानियों के) 
8) मकबूल और गैर मकबूल होने की यही पहचान थी। बाइबिल में भी यही) 
(0)$ तजकरह मिलता है। अल्लाह तआला ने निजामे मुस्तफा में उम्मते मुहम्मदया 
१0) (को जो निजामे कुरबानी अता फ्रमाया उसमें दो अहम हिंकमतें हैं। एक, ७0) 
#9$ 7रफ मुसलमान जानों का नज॒रानह बारगाहे रब्बुलआलगीन में आक। करते «| 
0 हैं, दूसरी जानिब गोश्त का तोहफ्ह अपने मुसलमान भाईयों में तकसीम 
करते है। 52) 
कुरब्ानी अल्लाह और रसूल वही 2) 
हत खुरानूदी व्‌ ककुरन्‌त व्छा नरियह है. #7 
0) मुसलमान इस माली इबादत के जरिये इताअत व बन्दगी का#9) 
४08 ३जहार करते हैं जिस से अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी और) 
(42)] सूल की खुशनूदी और#9)9 
98 करबत हासिल होती है और बेशुमार नेअमतों बरकतों से नवाजे जाते हैं। (2) 
49553 चर (00) 
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49 #& 49 55% ७9 4 68 4६% &8 &8 &8 68 (8 
हैँ)  कुरबानी रिश्तए उखुब्वत (भाईचारा) और जजबए ईसार (दूसरे 69) 
60) की जुरूरतों पर अपनी जुरूरतें कुरबान कर देना) की मजबूती और 

हू गररबा व मसाकीन की स्ब़बर गीरी का नाम है। है] 
69 रिश्तए उखुव्वत की मजबूती और गुरबा नवाजी निजामे मुस्तफा के ७) 
- अहम अजजा (हिस्से) है। आप स॒ललल्लाहु अलैहि वसललम का फ्रमान है :- 


/छ “तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं”। 48) 
५ इस रिश्तए उखुब्वत को जोड़ने और उसके मजबूत करने के लिए ४9) 
50) आपने फ्रमाया :- ह/॥/| 


हूँ;) “अपने भाई के लिए कही बात पसंद करो जो अपने लिए पसंद (9) 
63)) करते हे और वह बात ना पसंद करो जो अपने लिए नापसंद करते हो।” 0 
ह अपने मुसलमान भाई को सलाम करने का हुक्म, रखेगा 8 .) 
है गति और दीगर मुतअल्लेकीन को तोहफे देने दुकुक्म एक पलेट हा 
एक साथ खाने का हुक्म वगैरह आपस ुँहएशिंत पैदा करने और रिश्तए 0) 
'उख्ुव्वत्त मजबूत करने के लिए ऑीविर फ्रमाए । इस के बर ख़िलाफ5* 
43) कतथ रहमी यअनी फ़िलें कैमजोर करने या तोड़ने वालों के मुतअल्लिक्‌/ 7 
48); अल्लाह तआला ने फ्रगायाः- है ८))] 
450); जो तुझे (रिशता) मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा जो तुझे (रिशता)60)॥ 
(8); काटेगा मैं उसे काटूंगा (बुखारी)। ६०] 
है] सिलह रहमी वाजिब और कत्‌अं रहमी हराम है। नबीए हक ँ 
सूल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते तोड़ने या कमजोर करने वालों त 
80 सतत तंबीह करते हुए फ्रमाया':- ५99 
“जिसको अपने भाई का गम नहीं वह मेरी उम्मत से नहीं” 4 
40) ॒-निजामे मुस्तफा में उखुत्वत के इन मकासिद को झसिल करने केश) 
#9))लिए कुरबानी को भी जरिअ॒ह बना दिया गया। हुक्म हुआ किह कुरबानी के) 
2$गोश्त के तीन हिस्से करो। एक - गरीब, मिसकीन और फकीरों के लिए, (935 
हु) दूसरा अजीज व अकारिब के लिए और बाकी एक अपने ऐहल व अयाल कु; 
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४9)$ के लिए रखो जिससे रिश्तए उखुव्वत मजबूत हो और ह्वाजतमन्दों की 608 
8 हाजत पूरी हो। ह/))| 
है] व्ठुरबानी जनबए रूहानी व्ही गिल #5 
#% (यैरान करने) क्छा नरियह है। ही! 

7 इनसान का सीनह हविस और ईसार से भरा हुआ है। हविस 
4 'जजुबह है जिससे खुदगरजी पैदा छोती है। जिस तरह एक हवान सिर्फ) 
५8) अपना पेट-भरने के लिए दूसरे का खून कर देता है और उसे कोई 
(8) अफसोस नहीं होता। इसी तरह इनसान भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के) 
लिए दूसरों की तमननाओं का खून कए देता है और उसे अफ्सोस नहींहुं)/0 
ह0)$ होता । इसके बर खिलाफ ईसार (कुरबानी) एक मलकूती (फ्रिश्तों जैसा) #)॥$ 
60) जजबह है जिसके तहृत वह अपनी जुरूरियात पर अपने भाइयों की 5 
80) जुशैरियात को तरजीह देता है। 
“42 अगर एक क्यार में गज व पौदे गिज बुछिश कि थे तो एक पौदे कट 
कप 42 काट देने से दूसरा ज़्यादह कर राकता है। इसी तरह इनसान/ 
42) के दो जजों में से झा अजबए हविस को ख़त्म कर दिया जाए तो! 
40)$जजबए ईसार बद जाएगा जिसकी बदौलत इनसान में मलकूतियत हूँ 
(98 (फरिशतों जैसी सीरत) और रूह्मानियत रौशन हो जाएगी। 
कुरबानी करने से मुसलमानों को यह मौक॒अ मिलता है उनका, 
'जजबए ईसार उनके जजबए खुबग्रजी पर छुरी फेर वेता है। इस तरव ७ 
ही रूह्दानियत को जिला मिलती है। 5 
हा कुरब्एनी निहाद की 
42). तरबियत्‌तारश्राप्ा५०) वश गरिअह है. 72 
इस्लाम का हर फर्द फित्रतन सिपाही होता है और वह उसे) 
90) मुखतलिफ तरीकों से हर साल जिहाद की तरबियत देता है। इस्लाम ने) 
6))$साल में एक बार एक जानवर की कुरबानी का हुक्म दिया ताकिह ज़ाहिरी 05 
तौर पर उसका गला काटने से मुसलमान के अन्दर जुर्रत, वलक्ला और 5 
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69 &8 48 #&॥ 8 688 45 48 &8 68 48 68 42 
(5 ख़ाक्‌ व खून का मनजर देखने की हिम्मत पैदा हो। काफिरों मुशरिकों काश) 
0) मुक़्सबह व मुकाबलह वह्लै शख्स कर सकता है जो अपनी जिन्दगी में कभी 9 
(ख़ाक व खून से खेल चुका हो। जो शख्स एक 3 जि किक. 
रह 2 के हल हा पी) कह 
'की कुरबानी के जृरिए इस्लाम अपने फ्रजनदों के समझाता है किह ; 
'तरह अल्लाह की रजा के लिए तुम आज इस जानवर का खून बहा रहे हे) 
85 कल इसी तरह खुदा के नाम की सरबुलन्दी के लिए तुम को खुद कम 
0) लहू पेश करना है इसलिए- 
कै); यह जुरूरी है किह तमाम मुसलमान कूरबानी के जानवरों को (998 
है))) अपने हाथ से जिबह करें जिससे उन के दिलों से खौफ, झिझक 5 
हे निकल जाए और जुर्रत व वलवलह पैदा हो ताकिह वक्ते चुब्ज कु 
#$ काम आए। जुर्रत व हिम्मत, जोश व बुर हो मुसलमान 
 |िल्दगी का एक अहम जेवर है। यह में से तो रोबोट 'रीनी इन्सान 
0 तहत कर है (सी की गजीद तफ्सील आगे देखिए। 2 
4 अबतक की की खुलासह यह है किह कुरबानी मुसलमानों मे-#520 
हैँ ]।. शुजाअत व बच्चदुरी पैदा करती है। [2] 
पं. 2. हिम्मत की बुलन्वी, अज़्म की पुर्तगी पैदा करती है। 88 
60) 3. सत्र व इसतकलाल (पुसतकिल मिजाजी) तसलीम व रजा 08 
9 का दर्स देती है। है] 
छः 4. गरीबों, बेवाओं, यतीमों की ख़बरगीरी करना सिखाती है। । 
और 
०0) 5. अल्लाह व रसूल की इताअत व बन्दगी, खूशनूदी व दुखत 2) 
का जरियृह बनती है। 9) 







“न दोनों की राड़ों को दौशन कर देता है। ' 
मी कल दा आम | 


बानी व्हे फाइल व्‌ फवाडइद हा 
है)  छुरबानी दीने इस्लाम की एक अजीम निशानी है जिसे जबरदस्त &)$ 
है.) अहमियत व फ्‌जीलत झसिल हैं इससे मुसलमानों को अहम फायदे चसिल ७ 





कुरबानी के फूजाइल व फ्वाइद के सिलसिले मैं हुजुर अकरम 
सूल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रमान यह है :- 90 
- अल्लाह तआला का पसंदीदह अमल है 202 
कुरबानी के दिनो में अल्लाह तआला को कुरबानी का खून बहाने से) 
ज़्यादह मुसलमान का कोई अमल (नफिल अमल) पसंद नहीं। ४9% 
. सर्च किया गया रूपयह सब से प्यारा है ६ /))] 
जो रूपयह ईद की कुरबानी में खर्च किया ज़्/है अल्लाह तआला को, 
उससे ज़्यादह कोई रूपयहू एके मिल (यह रूपयह हलाल होना ५ 
लाजमी है) कस भी 5 
दर्जए ग्रकूदूरियत 
कुरबानी का खून जुमीन पर गिरने से पहले ही बारगाहे इलाही में) 
मकबूल हो जाता है इसलिए इसे खुशदिली से करना चाहियें। 
. कुरबानी दोजख्‌ की आग से ढाल है। 
जिसने खुश दिली से सवाब की नियत से कुरबानी की वह दोजख की (98 
आग से ढाल बन जाएगी। ६] 
« गुनाहों का मुआफ किया जाना है) 
हुजूरे अकरम स॒ल्लल्लाहु अलैहिं व्सल्‍लम ने हजरत फातिमह 
रवीयल्लाहु अन्हा से फ्रमाया हा 
“कुरबानी के जानवर के पास खड़ी रहे, इसलिए किह कुरबानी- हक 
के जानवर की गरदन से जब खून का पहला कृत्रह गिरेगा |) 
उसके एवज्‌ तुम्हारे सारे गुनाह (गुनाहे सगीरह) मुआफ्‌ कर दिए) 
बह हो करे ह08 ह# (3०) बे बडी) ती॥ 60 त0॥ हे) 
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है कै कि की है कहे के के के के के के दे कि कि के के के के 


बे 


जाएंगे” गुनाहे कबीरह बगैर तौबह मुआफ नहीं-होतें। (/८))] 
गरीबों के लिए इनआम 

जो साहिबे निसाब नहीं और उसे कुरबानी की तौफीक्‌ नहीं, वह भी 
स॒वाब से महरूम नह रहे, उस पर अल्लाह तआला ने उसे इस हा] 
नवाजूह किह वह अपने बाल, नाखुन और मूंछें कतरवा/ले और नाफ 
के नीचे बाल मूंड ले। यह सब करने से उसे कुरबानी का स॒वाब अता 
किया जाएगा। 

गरीबों के लिऐ हुजूर स॒ललल्लाहु अलैहि वसललम की रहमत ४» 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेंढे मंगवाए। एक मेंढे की हूं) 
'कुरबानी अपनी जानिब से की और दूसरे मेंढ़े की कुरबानी करके 
'फ्रमायाः- 

इलाही! यह मेरी उम्मत में उनकी त्रफ्‌ से है ज्लिछने कुरबानी नहीं की कु 
'यअनी उन गरीब उम्मतियों की चरकफेरै ज़ी साहिवे निसाब नह होने 

के सबब कुरबानी नहीं, 'कुरुअकस यह इनआम क्यामत तक के गरीब: 920 
मुसलमानों के ल्िहैं। है मुसलमानों। अपने प्यारे नबी की मुहत्वत कार्क2) 
हुक अदा करो इस त्रहु किह एहले बैते किरामं और आले पाक से #9)) 
दिली मुहब्बत करो शुकरियह अदा करने का यही वाहिद तरीकह है।&0)$ 
फरमाने मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैः- 


९:४86%॥02/:27/&४05 . # 


तरजुमहः- मैं तुमसे इसका अज नहीं मागता मगर क्राबत दारों की) 


मुहृब्बत। (यअनी ईमान और दीगर नेअमतें अता फ्रमाने का 508 
बदलह कुछ और नहीं सिर्फ ऐहले बैत और आले रसूल से हूँ) 
मुहब्बत करना) 

इससे पता चलता है किह जानवर की कुरबानी किस दर्जह जरूरी हैं 


कोई अमल इसका बदल नहीं हो सकता क्यूंकि कुरबानी का हुक्म अल्लाह #६ 


. 49 49 49% 90 690 40 88 498 490 40 60 48 68 


४29$तआला ने फ्रमाया है। अल्लाह तआला का फ्रमान हैः- 


'जो शक कुरबानी के दिन अपनी कुरबानी के जानवर के) 

नजूदीक उसके जिबह करने के इरादे से पहुंचता है तो मचा 8) 
& एजला उसको जन्नत से नजदीक कर देता है और जब वह कार] कट 
जिबह कर बेता है तो उसके खून ज्ुक्शो 'कतरा जमीन पर हिरतेट2) 
4298) अल्लाह तआला उसको खुढ्ा०देता है। ५ 
हा 0. नेकियों का हुहॉर्भ 59) 
४0) हजरत वाऊद अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया - # 
00 . “इलाही उम्मते मुहम्मदया में से कुरबानी करने वालों को क्या) 
सवाब मिलेया। १0) 

है] अलाह तथला ने फ्रमाया 


॥0 नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए और कूरबानी करो। 

4५% इसीलिए हुजूर ने अपने गरीबों पर रहमत फ्रमाई और उनकी जानिब 5 
हक कुरबानी पेश कर दी। हा 

छः 8. अफजल कुरबानी कौन सी है? 

कुरबानी वह अफ्‌्ज्‌ल है किह जिस का जानवर कीमत से एतबार से) 
00) आला और खूब फरबेह (मोटा ताजह) हो। (4०) 
4089. जताए मगफ्रित 89 
है)  रसूले अकरम सललल्लाहु अलैहि वसललम के फ्रमाया 007] 
# 

४9) 


७ इसका सुवाब कुरबानी के जानवर के हर बाल के एवज्‌ ७ 
का हर नेकियां मिलेंगी, - गुनाह मिय् दिए जाएंगे और उसके दस' 

52) वरजे बुलन्द किए जांएगे। ५8) 
४98 हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया:- ०0] 
325 जब वह कुरबानी के पेट को चाक करेगा तो उसका क्‍या स॒वाब#/ 
हुँ) | होगा। ँ0)] 
20) (०); 


59 ॥% ४90 6% 609 09 ४9 ०9% (8 55 8 58 /88 
अँस्‍ अल्लाह तआला ने फ्रमाया :- 
जब उस बन्दे की कब फटेगी तो उसको भूक, प्यास और छ)8 
(क्यामत के हौल से महफूज्‌ करके निकाला जाएगा। कुरबानी के 
गोश्त व खून को सत्तर (70) दरजह बढ़ा कर मीजान में वजन 
£8/ कया जायेगा। 08 


. बलांए दूर होती हैं 498) 
49 कुरबानियां बलाओं को दूर करती हैं। 4०); 
60)) 2. कुरबानियों के जानवर पुलसिरात्‌ की सवारियां हैं: #% 
है)  रसूलुललाह सललल्लाहु अलैहि दसललम ने फ्रमाया ६०) 
हैं) अच्छे जानवरों की कुरबानी करो, कयामत के दिन यह तुम्हारी & 
है "वारियां होगी जो पुलसिरात्‌ से गुजारेंगी। 

क) गौर से पदिए ५9 


5 आप अपने जानवर की कुरबाओ हद ईमान और इकलासे2 0, 

नियत यअनी ४ कनड ० व रसूल, क्री'रैजा व कुर्ब और सवाब हासिल करने 
नियत के साथ, से करें अगर कोई मजबूरी हो तो वहां 

8) जुरूर रहें। तजदीदे ईमान का तरीक्ह आगे देखें। 

है) रिया यअनी नाम व नमूद और हराम माल हर अमल की त्रदृ%) 

(0) कुरबानी को मी मकबूलियत से महरूम कर देता है और इस क॒द्र कीमती #)॥ 


8) 7ली इबादत बरबाव हो जाती है। तफ्सील आगे पढ़ें। है] 
#0 रायहवे मब्हबूलियत 4% 
किसी भी अमल की मकबूलियत का इनहिसार 3 बातों पर हैः- कै 
99 . ईमान श् 
की 2, इख़लासे अमल श् 
3. हलाल माल [०] 
#8)। ... ईमान 48% 


(0) दौरे हाजिर में, मुसलमानों की इल्मे दीन से महरूमी और माहैल मेंतु$ 
॥% 89 40 4 88 488 (5०% 838 83 83 0 48 


४9) कुफरियात का गलबह, इन सब बातों ने उनके ईमान की सलामती कोलू)$ 
99)$ खतरे में डाल दिया है। एक तरफ इस्लाम के-अन्दर नए-नए फि्रिकों कक) 
है] 'पैदा होने और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने के सबब %) 
80ईगान के लिए ख़त्रे पैदा कर दिये हैं, दूसरी जानिब दुशमनाने इस्लाम &॥ 
4 # * गुमराहकुन तअलीमात के जरिओ मुसलमानों के जहनों को तबदील (8२4५ >> 
3 हक “॥/४5/) करने की हिकमते अमली पर तेजी से अमल कर रहे हैं जिसके 72) 
40 तहत स्कूली किताबों, तरीके तअलीम, थे वी, सिनेगा और रेडियो वगैरह) 
40)$क जरिए हिन्दू मजहब के प्रचार से माहौल में इस कद कुफ्रियात का#»)) 
(99 तूफान बरपा किया जा रहा है किह मुसलमानों का ईमान पर काइम रहनाहूँ))॥ 
ह)$ वृशवार हो गया है। ८) 
हर मुसलमानाने आलम दीनी जिहालत के सबब माहौल में फैलती ७8 
08 * ररियात की पहचान करने और उनसे अपने इमानुक्री हिफाजत करने से 


मजबरू नजर आते हैं और हर लमहा 502४८ लगा रहता है किह उनका 5 
हर ईमान सलामत भी है या नहीं सेफ की तस्दीक इन अहावीसे- ह्त 
हर 'करीमह से होती है। 'ुदएम्करोम सुल्लल्लाहु अलैहि वसललम का फ्रमान/ 

)है:- 2) 


40) । .. कुरबे कयामत में लोग सुबह को मुसलमान होंगे शाम को काफिर हो) 
60 जाएंगे, शाम को मुसलमान होंगे सुबढ़ को काफिर हो जाएंगे। 

#$ 2. कुरबे कयामत में मसाजिद नमाजियों से भरी होंगी लेकिन उनमें (६ 
कक ईमान वाले बहुत कम हाँगे। 608 
७ इन अह्लवीसे कशीमह की रोशनी में यह कहना गलत नह होगा किह हा 
/डस फितनों से भरे दौर में मुसलमानों के रोजी रोटी, इज़्ज़्त व आबरू, हर 
9) जान व माल की हिफाजत जैसे बड़े मसअले पीछे रह गये हैं और ईमान») 
49) की हिफाजत का मसअलह सबसे बड़ा मसअलह बन चुका है लेकिन वह) 
49) इससे बेन्याज बेख़बर हैं। ६०0) 
कै). गसलमान अगर ईमान की शरतें जान लें, स्कूली किताबों और 


#% 49% 48 4289 6 ५७४ (3५4% 4% ४8 &॥ &08 &: 


895 & &# 0 65 & 4 4 09 48 45 #9 ## 
49)स्‍कूलों के तरीके तअलीम पर नजर रखें; दै. वी. पर हराम प्रोग्राम नह खुद 6) 
2) देखें नह बीवी बच्चों को देखने दें और दीनी मुआमलात में अपनी जुबान #छ$ 

है] का बेवजह इस्तेअमाल नह करें तो बड़ी हुद तक ईमान की सलामती का 


65 मसअलह हल हो सकता है। सर) 
ह हज के सिलसिले में भी नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का 
हत 'फ्रमान हैः- 024 
499 “जिसने ईमान और एहुतिसाब के साथ हज के अरकान॑ अदा 9) 
/)))किए वह गुनाहों (गुनाहें सगीरह (छोटे)) से पाक साफ हो गया”. ४9%) 
यहां भी ईमान को मुक॒दृदम रखा गया है। मअलूम हुआ किह वगैरतुँ)) 
20)$ईमान कोई अमल मकबूल नहीं। इसी तरह क़ुरबानी के सिलसिलें में ऊपर) 
बयान करदह फ्‌जाइल व फ्वाइद उसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब है) 
ईमान की सलामती यकीनी हो। कुफ्रियात के इसछरैश में जब ईमान की 
4) सलामती यकीनी नहीं तो तजदीदे हा ऋरी राना लाजमी हो गया है?) 
420 हा 'किह न जाने किस वक्त पद आ जाए। इसलिए कम से कम' हर 
को और रात स्ले'हरं नमाज से पहले और हर अच्छे अमल से पहले! 
धुँ)$तजदीदे ईमान कर लेने की आदत बना लेना चाहिए। जिससे वह अमल 
(99 मोमिन का अमल लिखा जाए और उसके मकबूल होने की उम्मीद हो सकेह8)) 
. पु) इसी में ख़ैरियत नजर आती है। ६0) 
५ तनदीदे ईमान इस तरह करें कर 
4५% अव्वल आख़िर तीन बार दुरूद शरीफ के साथ तीन तीन &% 
<2४“इस्तिगफार और कलमए तौहीद इस तरह पढ़ लिया करें :- 2) 


(८ 5 आग कील $ जज 49 
की 7 2६) <०१%५3५-०३९४०० ०४५७२ 9 
६०] 4500)%०528०/05.550 ४5 हि] 


(8)$सच्ची तौबह करने के बअद यह भी जरूरी है किह गुनाह दोबारह नह करने/9)) 
का पक्का इरावह भी करें। 905 


222 
99 608 68 298 68 &॥ (३5) 79) ।9$ 493 793 608 6 


#% #% #&5 
हे स् |) ४50) ँ0/)] है) क् 
880 कुखानी से न 9 #&5 68 ७5 68 
9) ईमान व कुफ़ की तफ्सील तजवीदे ईमान का यह 59 4 69 8 
ह)$?- इख़लासे ?सील के लिए फ्लाहेमिल्लत अमल जुरूर कर लें।(68) 
0 ।९७॥३७०० प्‌ पढ़ें। ५०४ 
४95 हर एक अमल की 8 
नियत पर होता मकबूलियत का 
ता है किह इनहिसार ईमान 
कक 'बन्दगीं के लिए है घहंतल जाए इतर न के बअद उसकी 2 
है नमाज, जा वह नफ्स से आलूंद होकर "के उसकी इताअत ही 
'बुनयावी तौर , जुकात और हज बिलखुसूस या (दिखावा) हे गया कि 
909 र पर हम से लखूसूस जिहाद ब्याह 
रजाए इलाही के अलावह यही मुत्तालबह करते हैं किह फी सबीलिल्लाह/2) 
6008 करलह कुवूलियत ४५५२५ दूसरी बात का बह 2-6 मं) 
58. 80७ ई इमकान नहीं। अल्लाह नह पाया जाए 
कै (०00॥2./४0 9286४ तथाला फरमाता कैं- ह 
कक तरजुमहः- 2 १0] 2८%] 42६ 5 टी 
५ फ्रमा दीजिए (ऐ नबी) बेशक ४.५ 424032७) क 
((८)7| मेरी जिन्दगी और 'सेकनभीज और मेरी हि 
सारे जहााँद्रेरिवरदिगार तंथाला हे तो लिए कुरबानी 
48) हा कुरबानियां दरअसल दिगार है। गए है जो) 
#&0$ का जरिजह हैं हमारे आमाल 
। करत ; यह कुरषानियां चाहे माल कह अफआल (काम) को जांचने, 
7 पर अपनी जुरूरतों को कंगहे अरे अमन की 
है08 पर फकत्‌ रजाए कुरबान करने से नि पक ऐप 
कर को गोश्त गए इलाही मद्देनजर रहना मुतअल्लिक हु हर 
'सिद्कदिली को व खून से सरोकार नहीं हना लाजूमी है। ै 
50 ,+ मुलाहिजह फरमाता वह तो इख़लासे 
है | 2 है। हरशावे ख़लासे नियत और ॥//)/] 
“ली स्वागीह- 8) 
रा 20) 4६३30, 
“जा +-“अल्लाह को हरगिज ५०००५ (५06 ४8॥ 48% 
”” ८० । झव॑ तुम्हारी परहेजगारी वहां गोश्त पहुंचते हैं नह उनके |? 
422)या अजाब व इताब आला हमारे इज्लासे अमल 3० ० होती है” है /))] 
ब देता है। कोई अमल एतबार से अज व &08 
अगर सिर्फ सवाब- 
$ अजाब व इताब के डर 


69 08 # # #5 
#9 608 68 &) (3०७७॥ 68 608 #&8 
है व 88 ७89 


498 88% #8 88 68 8 68 68 &8 68 #&8 #&8 85 
9)से किया जाए तो इससे इख़लास नहीं मजबूरी झलकती है और अगर सिर्फ) 
है))$ सवाब की नियत से किया जाए तो इस में लालच झलकता है, इख़लास 9 
08 ॥६ नहीं। 98 
कक हजरत राबिअह बसरी रदीयल्लाहु अन्हा एक मरतबह इस किया जा, 
रही थीं किह उनके एक हाथ में शमअ थी और दूसरे ह्मथ में पानी। छ 
है हि “ ने दरयाफ्त्त किया, आप इस तरह कहां जा रही हैं। 


४29 आप ने फ्रमाया :- 4903 
48) इस आग से जन्नत को जलाने और इस पानी से दोजख को) 
(9)9ठंडा करने जा रही हूँ 2) 
ह0)) भर इसकी वजह यूं ब्यान फ्रमाई:- 


#08 आज कल लोग अपने अमल या तो जन्नत के लालच में करते 2 
49% ९०१) 
7 या वोजज्ज से डर कर, रजाए इलाही के हिड नहीं करते। 0 

के 3. हलाल माल:- ४ की ता 
. कुरबानी में खर्च किया जुयक़ेतरीली रूपयह हलाल होना चाहिए। अगर*2 
48) एक रूपयह भी हरामुख्राबिल किया गया तो कुबूलियत की उम्मीद नहीं ॥0 
499 यह हुक्म सिर्फ कुरबानी के माल के लिए नहीं तमाम दीनी कामों में 
0) इस्तेअमाल किए जाने वाले माल के लिए है। १६०))] 


कछ लुन्बेलुबाब्‌ (00) 
ध))  कुरबानी से सुनते हजरत इब्राहेम अलैहिस्सलाम और सुनते हबीबे# 9 
#$)) किवरिया सललल्लाहु अलैहि वसललम की अवायगी और उसके फाइदे जब) 
&8)$0 झसिल हो सकते हैं जब कुरबानो सिर्फ़ रजाए इलाही को मद्दे नजरक्क॥ । 
0) रखकर की जाए। रजाए इलाही इस में है किह अपनी पसंवीदह चीज 0 
हा 'कुरबान की जाए और इस कुरबानी के लिए पसंदीदह चीज इक ह 
हित खूबसूरत जानवर ही है। इसलिए अपनी द्वैसियत के मुताबिकु इलाल क 
सै अच्छे से अच्छे जानवर की कुरबानी अल्लाह तआला के डुजूर पेश) 
0) करली चाहिए। यहां 'कुरबानी को दिल पर बार समझना और उसमें कजूसी/%0) 
५9 #% #&35 ०8 83 688 (३7068 #७3 %॥ 8 68 #&॥8 





8 88 #&8 &8 & # #&9 8 5 &9 #% (8 
जूँ))$ करना इख़लास को बरबाद कर देता है। जिन्दगी में हम कितने ही नागहानी #0)8 
ह0$कदसात और बीमारियों के ना काबिले बरदाश्त इख़राजात बरवाश्त करते &)8 
है] हैं और पैदाइश, शादी व मौत, मकानों की गैर जुरूरी आराइश, मेअयारे 90 
कै गत (52308२० ७ ।५४6) और माम व नमूद (दिखावे) के नाम 
तर पर बेहिसाब दौलत पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन दीन के कामों में खर्च 
8 करे में कंजूसी करते है। एक रद नें अपने लड़के की मंगनी थियों पर: 22 
28) +जी तो लड़की वाले क्यूं पीछे रहते उन्होंने जवाब में सिर्फ मंगनी की रस्म! 
हु)))पर अस्सी हजार (80000/-) खर्च किए और हज करने से गुरेज किया।ध99 
#8)$याद रखिए जितनी ज़्यादह दौलत होगी उतना ही सख्त हिसाब लियाह) 
40)8जाएगा। दौलत हासिल करने के जरिओ और खर्च करने की मदो में हराम &)$ 
हि] व हलाल का ख़्याल रखना लाजमी है। फ्‌जले इलाही से प्राइह उव् 8 उठाओं 
808 उसकी राह में खर्च किया गया माल कितनी है,ब़ाफात व &)॥ 
से महफूज रखता है जिससे आम आकर “बच जाते हैं, अल्लाह की' 
'राह में हाथ खोलकर तो देखिए। 'का दस गुना लौटाने का वः 
28) अलग और सवाब अुक्ाएआफात से हिफाजत इसके अलावह। 
है))) जब दुनया में हम किसी को कोई तोहफह पेश करते हैं तो निहायत#)) 
39)) भाला दरणे की चीज पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूरक#))) 
60)$पऐेश की जाने वाली चीज अपनी वुसअत के मुताबिक किस क॒द्र आला वरजे &)$ 
है] 'की होनी चाहिए आप खुद अन्दाजृह लगा सकते हैं। 
08 जो मालदार लेकिन कनजूस लोग निहायत कमजोर ससते जब) 
का कुरबानी करते हैं उनके मुतअल्लिक अल्लाह तआला फ्रमाता हैः- 9 


9 नल काम 5 





40. हड72#%4<8065%00/ 855 58 
49 >३820285% 499 
हर हा 


(४) 
9 ७8 &8 685 &35 &8 (३०5४ 698 #&8 &8 808 69 


9) तरजुमहः- जो लोग बुख्ल (कनजूसी) करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने#))$ 


605 अपने फज़्ल से उन्हें विया वह यह गुमान नह करें किह यह) 
है] उनके लिए अच्छा है बल्कि यह उनके लिए बुरा है। उसी, 
90 चीज का कयामत के दिन उनके गले में तौक्‌ डाला जाएगा 

92 जिसके साथ बुखुल (कनजूसी) किया। 48) 


999 नवी-ए-करीम सुल्लल्लाहु अलैहि वसललम की अजूवाज (बीवियें) ने) 
9) दरयाफ्त किया किह जन्नत में हम में से कौन आप से सब से करीब होगा 59% 
(0)$ जवाब फ्रमायाः- 699 

9) “जिसके हाथ सब से लम्बे होंगे” यअनी जिसके हाथ स॒बकह68)) 
(9 करने (अल्लाह की राह में ख़र्च करने) में सबसे ज़्यादह खुले होंगे (५) 





छ्िझ 


॥८/;] 

99) 49) 
(0))] 0 89% 
हट जुमानत है “'उनरे दुश्मनी है 
(४)! रखने बाला जढब्बमी ढै?? 0) (४) 
99) (४) 
के 99 
49 #9 
(८०) ८) 
59 69 60 583 60 488 (३०) 8७) 689 683 488 #) 488 


0... आए बण्आ॒गड... 
(0))&. शराइते कुरबानी (८) 
0) 'कुरबानी वाजिब होने की चार शराइत हैंः- 95 

. मुसलमान होना है) 
मुसलमान मर्द व औरत दोनों पर वाजिब है। हा] 
2. मुकीम होना 


मुकीम पर वाजिब है, मुसाफिर पर वाजिब नहीं, अगर नफिल/ 2) 

के तौर पर कर सकता है तो स॒वाब पाएगा। 
« गनी होना 

गनी यअनी मालिक निसाब पर वाजिब है, मोहताज, फकीर लू) 

मुफ्लिस पर वाजिंब नहीं। ८० (०) 


नह (०॥ 
0772 जियसूखब्हौन है ? हि] 

मालिके निसाब से माल होना है जितना माल होने रत 
सबक फिल्र हैं, वह मुराद नहीं जिससे जकात वाजिब है 


429 ६। बनी हाजते असलियह के अलवह साढ़े सात तोले (7.5) सेना यार्प! 

40 साढ़े बावन तोले (52.5) चांदी या उसकी कीमत के बराबर रूपये 

98) भालिक हों। आजकल 52.5 तेले चांदी की कीमत तकरीबन पांच हजार) 

;)$ रूपयह होती है (बाजार भाव से 52.5 तोलें चांदी की कीमत मथलूम कर) 
१0) लें) ह्ाजतते असुलियह के अलावह जिसके पास इतना रूपयह या इतनी 5 

है) कीमत का 5०२०६ उस पर कुरबानी हक है। इसमें जकात की तरह 
60 आकिल बालिग और माले नामी होने की शर्त नहीं, यअनी माल पर साल पा) 

4 गुजरना शर्त नहीं, यहां तक किह अगर कुरबानी के विनों में साहिबे निसाब 2 

49 हा हो गया तो उस पर कुरबानी वाजिब है। ५9) 

औरतों व्हे लिए एडव्हाम ०20 
(9) अगर औरतें निसाब के बराबर सोना या चांवी की मालिक है तो उन#9) 


49 4 #8 &9 4% ५99 (५००५७ 40 55) 40 48 69 


हे हे छे हे डे हे हे हे के 
हे हे 


&$पर ज॒कात भी वाजिब है और कुरबानी भी। जकात व. कुरंबानी का खर्च) 
ह0$ अगर शौहर नह बरदाश्त करे तो औरतों को अपने माल से जुकात व 
है] 'कुरबानी करनी वाजिब है। अगर औरत के पास रूपयह नह हो तो सोना या. 0) 
वी बेच कर अबा करे। उन पर ज॒कात व कूरबानी उस वकृत तक ५ 
हा वाजिब रहेगी जब तक सोना या चांदी कम होकर निसाब की हद से कम हा 
हा “नह हो जाए। हि 
५ हानवे असलियह व्त्या है ? 5) 
(2  हाजते असलियह में रहने का मकान; सामाने ख़ानादारी; पहनने के29 
2) कपड़े में घर में पहनने के कपड़े और काम काज के वक्त पहनने के कपडे) 
808 और जुमअह, ईद और दूसरे मौअकों पर पहनकर जाने के कपड़े, ख़ादिम; 
है] सवारी, हथयार, पेशे के असबाब व औजार और अहले इल्म के लिए ७8 
हु हाजत की किताबें शामिल हैं। > कक 
है “5 बुक 67% है) ] 
40 ले. वी, रेडियो, टू इन ख़ु;क़श्शी आर, वी. सी. पी., कैमरा वर, 4) 
49) मकानों की आराइश कुएससॉमीम; वह सामान जो घर में मौजूद तो है मगर“) 
ध>$इस्तेअमाल में नहीं और नह उसकी जुरूरत है, जुरूरत से जाइद कपड़े,ह9) 
3 मकान, दुकान, जगीन अगर यह काश्त की हो, जहेज के लिए ख़रीबह)) 
(9)$ गया सामान वगैरह हाजाते असलियह में शामिल नहीं; इनकी कीमत 8 
69 निसाब में शामिल की जाएगी, यहां तक किह लोहालंगड़, ॥2%०8४.| | 
680 अगर तिजारत के लिए नह हो, अगर निसाब भर हो जाए तो उसपर 
5 ७3 कुरबानी व फित्रह वाजिब्र है। मजीद तफ्सील बहारे शरीअत और उलाए) 
“ किराम से दरयाफृत्त कर सकते हैं। 48) 
(/०॥| व्हर्नदायें व्छे लिऐ हुक्म शक 
9) जिस शख्स पर कर्ज है उसके माल से अगर कर्ज की रकम घटा दी) 
४9)9जाए तो वह साहिबे निसाब नहीं रहता ऐसी सूरत में कुरबानी वाजिब नहीं #)$ 
88) हेगी दूसरी सूरत.में अगर कर्ज की रकम घटाने पर वह साहिब निसाब रहता 9 


59 %&) 9 #&॥ #&8 8 (47059 #&8 ७8 &5 68 ## 


20)$है तो उस पर कुरबानी वाजिब होगी। हुँ 
तंबीह 2) 
कुछ लोग कर्जुदार होने का बहाना बनाकर कूरबानी नहीं करते वह इस ह/)] 
हुक्मे खुदावंदी से सबक लें और कुरबानी किया करें वरनह वाजिड 
अदा नह करने का गुनाह हर साल होता रहेगा। 


#% 4. आजाद होना क्छ 


५०0 आजाद पर वाजिब है गुलाम पर वाजिब नहीं। इस दौर में गुलाम का) 
हैं)  दस्तूर नहीं है सब आजाद है। गुलाम से मुराद ख़ादिम व मुलाजिम#20 
पं). नहीं। हज 5 


है): कुरबानी जिस पर वाजिब हो उसी क॑ नाम से की जानी चाहिए 805 
89 आम तौर पर यह देखा जाता है किह लोग जजबह-ए-मुहब्बत के 808 
'तहते कुरबानी अपने उन बीवी बच्चों, वाल्दैन, दादी, नाना-नानीं ७9 
58) ७ वगैरह के नाम से कर देते है 22 पर, होती या इन्तिकाल कर 
५ के चुके होते हैं। ऐसी सूरत में ग्रहू कुष्क्षेनी नफिल कुरबानी हो जाती है और) 
बरकरार रहतुहुरेबानी फौत हो जाने से वह गुनाहगार होता हा) 
39 कुरबानी मय्यत की जानिब से भी की जा सकती है मगर अपना वाजिब (9) 
(9)$ अदा करने के बअद। ७9) 
है) नालिग बच्चे या बीवी व्हे %)॥ 
हा वानिय्‌ अदा करने कहा हुक्म उनका! 
कक बालिग्‌ बच्चे या बीवी, जिन पर कुरबानी वाजिब है, कोई हा] 
'“ जानिब से कुरबानी करना चाहे तो उनकी इजाजत के बगैर वाजिब अदा नह 
408 कगा । उनकी इजाजत लेना जरूरी है | 90) 
280. कुरबानी का वक्त है») 
है) . छुखबानी का वक्‍त दसवी जिलद्विज्जह की सुबह सादिक से बारहवीं 
885 के गुरूब आफताब तक है, उसके बअद फौत हो जाती है। दसवी 69) 
(0) तारीख सब से अफ्जल है। शहर में नमाजे ईद व खुत॒बे के बअद कु 


५ 


कै कै कि 


और देहात में चूंकि नमाजे ईद वाजिब नहीं कुरबानो सुबह साविक सेलूँ)$ 
की जा सकती है। ँ/))] 
किसी जुरूरत के तहंत अगर कोई शहरी आदमी सुबह नमाजे ईद ७8 
से पहले कुरबानी करना चाहे तो जानवर देहात भेज दे। जि) 
दसवीं ताशैख॒ को अगर ईद की नमाज्‌ नहीं हुई तो जब जुवाल काट 
वक्त आ जाए कुरबानी की जा सकती है दूसरे या तीसरे विन 600 
नमाजे ईद से पहले की जा सकती है। (०0) 
0. कुरबानी के जानवर [६] 
ऊंट, गाय, बकरा, दुंबा, मैंस, भेड्‌ जो तमाम एब से पाक हों उनकी 3) 
कुरबानी की जा सकती है। जानवर के, लंगड़े, टूटे सीग वाले, कन 8) 
कटे, बीमार, दुबले-पतले न हों।| वहशी हलाल जानवर मसलन नील कु | 
गाए, हिरन की कुरबानी नहीं की जा सकतु;पमुर्ग की कुरबानी ७ 
नाजाइज है। ऊंट, गाय, मैंस हक शरीक हो सकते हैं। 
हित जिसके दांत नह हों या कटे हों या खुश्क हों उसकी: हु 
'कुरबानी नाजाइज बेह्हशमेएक थन खुश्क हो, गाए मैंस में दो खुश्क हाँ? 
0) तो नाजाइज है । जिसकी नाक कटी हो या इलाज के जरिभे दूध खुश्क कर#9 
#ै))$ दिया हो और जिसमें नर मादा दोनों की अलामतें हो और जो सिर्फ गलीज 699 
9)8 (गंदगी) खाता हो इन सब की कुरबानी नाजाइज है। 98 
हा] कुरबानी करते वकुत जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैवा 5 
को गया उसकी कुरबानी जाइज है। हा 
कुरबानी के जानवर से कोई फाइदह नक्बीं उठाया जा सकता जैसे बाल- हा 
हित 'काट लेना, दूध दूह लेना, उस पर सवार होना या कोई चीज लादना या उसे£ हक 
2उजरत पर देना यह सब मनअ है। अगर ऐसा कर लिया तो बाल, दूध 
(5 तमाम मुनाफेअ का रूपयह सुदकह कर दें। (///] 
है| जानवर जिबह होने के बअद उसके बाल दूध वगैरह इस्तेअमाल कर» 


0)$ सकते है। है /))| 
69 6 &9 ७) 68 &$ (५5% ५9) 49 &% 8 #% 


डे है कि हि 


हि दे कि के कि है; के कि; दि 


805. जानवर की उम्र 908 
89 ऊंट की उम्र कम से कम पांच साल, गाय, मैंस की दो साल और 8 
है] बकरे की एक साल होना जरूरी है। यह जुरूरी है किह कुरबानी का जाववर 95 
68087 व ताजह, मोद्य और खूबसूरत हो। ७5 
; न्हनव्र व्ही उद्ध की पहच्एन 
58 दो साल की गाए, मैंस और एक साल का बकरा, बकरी इन सबकी 22 
95 एक ही पहचान है यअनी बीच के दो दांत बड़े हो। ऐसे जानवर को दन्तू या' 
(0) दंता हुआ कहते हैं। जिस जानवर के बीच के दो दांत बड़े नह हों उसे ऊना) 
कँ)$या ऊनी कहते हैं। ऐसे जानवरों की उम्र दो या एक साल से कम होती है) 
१0) और उनकी कुरंबानी नहीं की जा सकती। 408 


तंबीह 

बन 7. जानवर खरीदते वक्त ऊपर बताई गई पहचूक्ुुज़रूर देख लें आर 
* कः दन्तू या दंता हुआ ही शक: 34 ब्र छभई कुरबानी नहीं होगी। 
“2. जानवर बेचने वालों को कहते सुना गया है किह जानवर' हर 
#8)  एकयादो हे अकरसनक है लेकिन अभी दंता नहीं है| झूठ व फरेब 
| के इस वौर में किसी का यकीन नहीं किया जा सकता | खुद पहचान #॥ 
धँ)) कर जानवर ख़रीदें। एक जमानह था कि लोग गुनाह के डर से ऊने 5 
हूँ). जानवर बेचने के लिऐ बाजार में लाते ही नहीं थे आजकल बेशुमार 8 
है] ऊने जानवर कुरबानी के दिनों बेचने ले आते हैं और यह जता) 
0 नहीं किह उनका जानवर ऊना है। क्यूं! इसलिए किह खौफे खुदा 0 

के रहा 5 
45 3, यह जो मशहूर है किह एक साल से कम उम्र का ज़नवर अगर देखने“ 
49 में इतना बड़ा लगे किह दूर से देखने में साल भर का मअलूम हो तोई3) 
है) उसकी कुरबानी जाइज है। यह रिआयत सिर्फ बुंबे और भेड़ के/9) 
हुँ) बच्चे के लिए है, बकरा, बकरी के लिए नहीं। [:2/)] 
ह)|$ नोट- शरीअत में जानवरों की सिर्फ उम्र बताई है कोई पहचान नहीं को 


40)  बत्ताई गई है। जानवर पालने वालों से पूछा गया; उनके नजदीक 
जुँ)8 एक साल (बकरा, बकरी) या दो साल (गाए, भैंस) उम्र होने की के 
808  अलामत उनका दंता हुआ होना ही है यअनी बीच के दो डांव कु 
के खूब बड़े हों जैसा किह ऊपर बयान किया गया है। 408 
3 कुरनानी व्हे हारीव् 

8 - ऊँट, गाए, मैंस में सात लोग शरीक हो सकते हैं। शरीकों में से किसी 9 
कु हिस्स॒ह सातवें हिस्सों से कम नह हो | 


%$ शरशैकों में से अगर किसी एक शरीक का हिस्सह सातवें हिस्से से कम 
“हो तो किसी की कुरबानी नह्वैं हेगी। मिसाल के तौर पर कुल गोश्त । 4 हर 
5908 तो सातवां हिस्स॒ह 2 किलो हुआ। अगर किसी एक शरीक का हिस्स॒ह 2 
489 किलो से कम है तो बाकी 6 शरीकों की भी कुरबानी नहीं होगी हालांकिह उन 
हुँ) ८ शरीकों के हिस्से 2 किलो या उससे ज़्वावु कप (0८) 

हर पुरपलीलिकर 48 
98 इसलिए जरूरी है किह गोक्#तीलकर सात बराबर है /)] 
80 हिस्से किए जुजैदाज से हरगिज्‌ नहीं। 605 

गाए, सैंस यार में सातवें हिस्से से ज़्यादह की कुरबानी हो सकती 
49) कक हैं मसलन गाए को 6 या 5 या 4 शख्स की जानिब से कुरबानी करें, हट 
“जाएगी और यह भी जरूरी नहीं किह सब शरीकों के हिस्से बराबर हों, कम, 48) 

हा ज्यावह भी हो सकते है हम यह जरूर है कि अगर किसी का हिस्स॒ह कम है 

))कुल गोश्त के सातवें हिस्से से कम नह हो। 
40). कुरबानी कहें शारीकों में हटगिन. ४99 
8). बदमनहब रामिल नह किए नाए 
%% कुरबानी के शरीकों में अगर एक भी काफ्रि, बदमजहब शामिल हो या, 
8 टिसी एक का भी मकसद कुरबानी नहीं बल्किह गोश्त ह़सिल करना हो तो कुछ 

0 क्रिसी की कुरबानी नहीं होगी। 
हा बदमजहबों के जिबह किए गए जानवर का गोश्त हराम व मुरदार है) 


# #% #% % #% # ७०३७ # #% #& # # 


# #% कर क #% # #% # # # # # % 


80)$7. दजामत व नाखुन नह कटवाना ६८४] 
कै 'जिसे कुरबानी करनी हो तो मुसतहब है किह पहली तारीख से. 
है] 'कुरबानी करने तक नह हजामत बनवाए नह नाखुन कटवाए। 

88% कुरबानी और अकीकृह एक जानवर में करना जाइज्‌ है।- 0 
५ &) 'कुरबानी के बड़े जानवर में अकीक्ह भी किया जा सकता है। 

“|. कुरबानी हर साल वाजिब है:- 2 
#ै0) जो शख्स जितने साल तक साहिबे निसाब रहेगा उस पर हर साल#») 
४9)  कुरबानी वाजिब होगी। 

(9) मसलन घर के चार अफ्राद (लोगों) पर कुरबानी वाजिब है तो चारो) 


280) अफराद को हर साल कुरबानी करनी चाहिए, ऐसा नह करें किह एक साल #5!$ 
60 एक फूर्द के नाम से कुरबानी कर दी, अगले साल दूसरे फूर्द के नाम ' | 
&9 'करदी, इस तरह हर साल तीन लोगों की कुरबानी फ्त होती रहेगी 0 
हा सब गुनेहगार होंगे। प कं! 5० कि 
हित 7. किसी के इन्तिजार में हर मुलतवी करना (टाल देना):* 

५ जाइज नहीं। इस कै) 
है) कुछ लोग की नियत से जानवर तो खुरीद लेते है लेकिन) 
40) भगर उनका कोई करीबी अजीज बाहर गया हुआ हो और कुरबानी के#&9)) 
ह))) गौकेंज पर घर वापस नहीं आ पाता त्तो घर के लोग कुरबानी मुलतवी कर्क) 
है] देते है यह निहायत गलत है वाजिब फौत होने से सब गुनेहगार होते हैं कै ँ 
68 सी का इन्तिजार हरगिज्‌ नह करें। कुरबानी अल्लाह तआला का इक्म कु 
4 बजा लाने के लिए है किसी अजीज के लिए नहीं। हे 

ह 0. निहायत कीमती जानवर की कुरबानी करना है 
जो लोग निहायत कौमती जानवर की कूरबानी नाम व नुमूद/20 
7 के लिए करते हैं वह रिया है और कुबूल नहीं। कभी-कभी) 


हे हे हे 


जानवरों की कीमत पचास हजार या एक लाख रू0 तक पहुंच जाती है या) 
॥६ उनको सोने चांवी के जेवरात पहनाकर अपनी शान दिखाई जाती है, ऐसे कुछ 


% # 65 #& #&8 4% (५००५७ 5% 79 #% 8 #&$ 


9 # 78 7% 69 48 #9 48% %5 55 8 & ॥87 
8)) अमल इख़लास को बरबाद कर देते हैं। इतनी कीमत में कई लोगों के (8 
0) गजिब अदा किए जा सकते हैं। एक कीमती छोटे जानवर की जगह एक 09 

'बड़े जानवर में हिस्से लेकर ज़्यादह लोग अपने वाजिब अदा कर सकते हैं ॥2] 


&॥" जानवर अपने हाथ से जिबह करना चाहिए। 608 
क इसकी फर्जीलत और बदमजहब के जबीहे से महफूज रहने की बात' 

222 आप पढ़ चुके है। ५) 

८), कुरबानी का गोश्त 499 


60) कुरबानी चाहे अपनी तरफ से हो चाहे किसी गय्यत की तरफ से/) 
#9)उसका गोश्त खुद भी खा सकते हैं और अजीजों दोस्तों मालदारों व 
60) कहताजों को भी खिला सकते हैं लेकिन कुरबानी अगर मन्नत या वस्तीयत &)$ 
है) 'की है तो इसमें से नह खुद खाएं नह मालदारों को दें बल्किह सब गेश्त 9 
60 कह कर दें। लत हा 
५0 'गोश्त की तकसीम आर आप 
हर कुरबानी का गोश्त वौलुकम्लेत हिस्सों में तकसीम किया जाए ४) 
42५) अंदाज से तकसीम्‌ हुलौं मुनासिय नहीं। इस तरह हिस्से कम ज़्यादह हो/3) 
42)) सकते है और ऐसा करना जाइज नहीं जैसा पहले पद चुके हैं। 595 
है) अपने हिस्से के गोश्त या बकरे के गोश्त को तौलकर तीन हिस्से करनाह9$ 
6))) जरूरी हैं जिससे गरीबों का दिस्स॒ठ एक तिहाई (/3) से कम नह हो जाए ७8 
9 उसके बअद अगर कोई चाहे तो अपने हिस्से का सब गोश्त या कुछ 250 
) सृदक॒ह कर सकता है और अजीजों को भी दे सकता है। एक #$ 
40 “मिसकीनों ग्रीबो के लिऐ, दूसरा अजीजों व अहृबाबों के लिए और तीसरा 5 
हा >हिस्सह अपने लिये रखे।गोश्त के खास खास हिस्से जैसे कलेजी, गुर्दे , हर ८); 
>चाप वगैरह अलग कर लेना बुरूस्त नहीं। 59 
ह)) हमारे आका हजरत मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्लम#) 
हु))$ गरीबों, बेवाओ, मिसकीनी, फकीरों, यतीमों से निहायत मुहब्बत फरमाते थे।ह0)$ 
80)$जब आप अपने प्यारे आका की सुननत कुरबानी में अदा कर रहे हैं तो 





58 89; 85 688 68 ७5 &5 68 &8 &॥ ७8 ७8 ७8 
'इसमें आप सललल्लाहु अलैहि वसल्लभ के प्यारो को नह भूलें उन्हे नजरहूँ॥ ४ 
हु))$ अंदाज नह करें। अपनी कुरबानी के गोश्त का एक तिहाई हिस्सह मुस्तहिक, 
लोगों को त्तलाश करके उन तक पहुचाएं पेशावर फकीरों को नह दें उनको ७8 
40) 7वकह स्बैरात देना मनअ है। ग्रीबों का हक मार कर तमाम गोश्त 
अपने अमीर दोस्तों रिश्तेदारों में तक्सीम करके या तमाम गोश्त 
के) अपने फ्रिज में मरकर हफ्तों खाने का इन्तिजाम करके कुरबानी की. 
'रूहू को मजरूह नह करें। 
59) अगर किसी शख्स के बाल बच्चे बहुत हैं और उसको साहिबे 7) 
8) निसाब होकर भी गुंजाइश नहीं तो बेहतर यह हैँ किह सब गोश्त अपने 60)$ 
&8)) वाल बच्चों के लिए रख ले। 509 
है] कुरबानी करने वाला बकरईद के दिन सबसे पहले कुरबानी का गोश्त खाए ह 
69) ५. कुरबानी का गोश्त काफिरों को देना, खिल मनअ्‌ है हा 
80; कुरबानी एक अहम दीनी हि एक्ुकभहम सुन्नत है इसका गोश्त 
<£ काफिरों को देना, खिलाना हरपिक़ । गैर मुस्लिम साथियों, गर/ 2) 
'मुस्लिम नौकरों, मेह्‌ुं;साबियो, बच्चों को स्कूल आयाओं उनकी टैचरॉ2) 
#3/9 वगैरह किसी भी गैर मुस्लिम को कुरबानी का गोश्त हरगिज न दें।. है) 
है) अगर मजबूरी हो तो बाजार से खरीदकर उन्हे खिला दें। जहां) 
है 2) (कुरबानी में हजारों रूपया खर्च कर रहे हों वहाँ सौ या दो सौ रूपये बाजार 
08 के गोश्त पर भी खर्च कर के अहकाम शरीअंत की पाबंदी कर सकते हैं 0) 
॥४. किसी का हदयह वाएस नह करें 
हि अपने भाई के किसी भी किस्म के हृदये को वापस करना उस का) 
22) दल दुखाना या उसको हकीर समझना है और यह बहुत बड़ा गुनाह है 
अक्सर लोग यह कहकर कुरबानी का गोश्त वापस कर देते है किह 
प्र यहां बहुत गोश्त है, फ्रिज भरा हुआ है, ऐसा कहना कभी भी दुएस्त नहीं 60 
#9)$ऐसी सूरत में आप अपने भाई का हृदयह तो जुरूर कुबूल करले चाहे बअद &9॥$ 
हु)9ग आप अपने किसी दूसरे भाई को हदयह कर दें। हूँ) 








#9हदयह में बदला नहीं। (/:)/] 
हूँ) कुर्बानी के गोश्त का हदयह हो या कोई दूसरा तबईक, अक्सर लोग 
(कहते है किह फूलां ने हमारे यहां नहीं भेजा, हम उन को क्यूं भेजें। हृद्ययह 
देने में या अपने भाई के साथ किए गए किसी एहुसान का बदला चाहने में 
42, न की शान नहीं और यह इस्लाम क़ी रूडू के खिलाफ है। क 
49 कुरबानी की खाल 
बेहतर यह है किह कुरबानी की खाल, झोल रस्सी, हार वगैरह सब) 
()सुदकह कर दें। चमडे को अपने इस्तेअमाल में लाया जा सकता है मसलन) 
(ै))- जानमाज, बिछैना, पानी का डोल वगैरह बनाया जा सकता है लेकिनलु))॥ 
हु) खाल बेचकर कीमत अपने इस्तेअमाल में लाना जाइज नहीं, अगर खाल, (/)) 
बेच वी तो उसकी कीमत बीनी कामों में लगा सकते हैं और दीनी मदरसों 
७87 मसाजिद के इमाम व मुअजिजिन को बतौर हुककीमगर तनखझुवाह हा 
नह दी जाए), ऐहले सादात को, जुकग्रश्ऐं-किराम को, मसजिद व 
(8 हरस्तान को, मुर्दे की जूक पे तदफीन (मय्यत के खर्च) वगैरह के) 
दी जा सकती है 4,0॥] 
४9) जिन को फितरह व जकात नहीं दी जा सकती मसलन वादा, दादी #>) 
(29 ताता, नानी, पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, पोता, पोती, पर) 
'पोता, पर पोती, नवासह, नवासी, पर नवासह, पर नवासी, शौहर, बीवी 8 












&॥“ैफित कुर्बानी की खाल की दीमत उनकी भी दी जा सकती हर है] 
(८) 22 (2) 
है इल्म के बगैर अमल है] 
99 फाइदेमंद नर्हीं और है] 
9) अमल के बबैर इल्‍्म ह///] 
49% 5. फाइदेमंद बढीं। 7 फाइदेमंद नबहीं।.__./ 888 
90 दे 
5 ते तब हो 205 605 (49] 69% है05 है जेरी (29 हँ)). 





#% 49 49 &8 68 40 %8 ७ 65 68 08 #8 ७0 
499 क्ुरबानी का नान॒वर खुद पलकर अपने. #%9 
459)... हाथ से निबह करने कही हिव्हमत.. 
आपने पढ़ा किह अल्लाह तआला ने अपने ख़लील हजरत इब्राहमम#) 
88) अलैहिस्सलाम को अपनी महबूब तरीन पसंदीदह चीज कुरबान करने काह#») 
43) हक्म फ्रमाया था। जब हम किसी जानवर की परवरिश करते हैं तो उससे &9 
60) ठहब्बत हो जाना फित॒री जजबह है और महुबूब चीज को कुरबान करके कुछ 
6008 अल्लाह तआला का हुक्म बजा लाना उसकी रजा और कुरबत द्वासिल जो) 
कक जरिअ॒ह है। इसी लिए खुब पाला हुआ जानवर कुरबानी के लिए 
हित करना अफ़ुजल है। 
£ हा 2) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे को जिबह करना चाहा तो) 
४2/9 अर्ज किया किह परवरदिगार अगर यह जिबह किसी|बूसरे के हाथ से हो) 
£9)$ जाता तो बेहतर था। अल्लाह तआला ने फुरभ्ापी किह यह काम तुम्हारे) 


49) हाथों है हैेना है। उस वक्त अर्ज किया - 608 
शलएतमालभैष सर वाद का मूजिब और सबब क्या है। 08 
400 'हतआला नै 
ताकिह मेरे सिवा किसी और की मुहब्बत ख़लील के बिल में नह 2 


4% 8 क्यूंकिह मैं मुहब्बत में किसी का शरीक होना पसंद नहीं करता/2 
कक हजरत इब्राह्मेम अलैहिस्सलाम ने बेटे से मुहब्बत की तो इम्तिहान में' 
'मुबतिला हुए, हजरत यअ॒कूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 2) 
#)9 से मुहत्बत की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चालीस (40) बरस उनसे) 
(0)$गाइब रहे और हजरत यअ॒कूब अलैहिस्सलाम को उन की जुदाई की 0) 
[तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ी। हमारे पैग्मबर हजरत मुहम्मद मुस्तफा, 608 
4७ सललल्लाहु अलैहि वस॒ल्‍लम के दिल में अपने नवासों, हुज॒रत पा जी हसन «, 
का हजरत इमाम हुसैन रवीयल्लाहुअन्हुम अजमईन की मुहृब्बत ली 
तक (पैदा) हुई ते। हजरत जिबरईल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज किया कि उन 
से एक को जहर दिया जाएगा और वूसरे को शहद किया जाएगा 


#% 60 60 608 #&॥ 688 (5५००४७॥ %$ #&) 68 68 &॥ 


#908 #&8 6 68 60 #&8 69 88 68 888 698 888 6 
धूँ)|$ मतलब यह था किह मह॒बूब के साथ कोई दूसरा मुहब्बत में शरीक नह हो।ुँ) 
(५०) ह॒बीबे किबरिया सललल्लाहु अलैहि वसललम की मुहब्बत का मेअबार कु 
भी मोमिनों के लिए इसी तरह काइम किया गया किह आप सल्लल्लाह ७5 
60) हि वंसल्लम की मुहब्बत हर चीज की मुहब्बत पर गालिब रहे। जलता 


49 


5 'तआला फ्रमाता हैः- 
4 “पक 2020 वीए 76:28 
20७ .9248 675 77 

24254: 5,05० ८४/८५४००८०:८ ८०४८: 
<४४७४५७ >३)४०००७ ७४ ७ 3.25 %-४ ५..5908 
(१०१०) ८73.....0५5४॥ हा 
(2) तरजुमहः- 'ऐ नबी! तुम फ्रमादो किह ऐ लोगो! अगर तुम्हारे बाप तुम्हारेह3) 
बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी फ़हीरा कुनबह, तुम्हारीह2 
कमाई के माल और वह किह जिसक॑ नुकसान का) 
अर तुम्हारी पसंद के मकान, इनमें कोई &$ 

जज अर तुम को अल्लाह और अल्लाह के का 
सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और उस की राह में बरद 

(कोशिश) करने से ज़्यादह महबूब हो तो इन्तिजार रखो जब- 

तक अल्लाह अपना अजाब उतारे और अल्लाह तआलाँश) 
बेहुक्मों को राह नहीं देता (//))] 
कुरबानी अल्लाह के हुक्म की बजाआवरी, हजरत इब्वाहीम है 
'ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और महबूबे खुदा सूललल्लाहु अलैहि वसल्लम 05 

'की सुननत है। मज॒कूरह तरीके से कुरबानी करने से सुन्‍नत की अदाइगी, 
00 क्त बन जाती है किह एक त्रफ अल्लाह तआला के हुक्म पर अपने ७६ 

उस जानवर को जिसे पालने की बदौलत दिल ने मुहब्बत पैदा हो गई थी. 

अपने हाथ से कुरबान करने से यह जजबह दिल में पैदा होता है किह? 2) 

#) अल्लाह के हुल्म पर दौलत तो दौलत हर महबूब चीज कुरबान कर देने में! 


॥8 298 &) 085 00 4888 (57) 890 &3 798 88) ४6%) /#28 





हि के स्‍्ड 


क है 8 है के के के के के के 


659) कोई हिचकिचाहट नहीं। इस तरह अल्लाह तआला की मुहब्बत हर चीज की) 
468) महष्बत पर गालिब आ जाती है। अल्लाह तआला, जैसा किह आपने पढ़ा 


है] 'यहीं बात पसंद फ्रमाता है। 
हा बदमनहब्ों व्हे हाथ का ह“ह 
ज्‌बीहह हयम मुरदार है 


श्छ अकसर मकामात पर क॒स्साब' (गोश्त का काम करने वालें लोग) 
52)9ववमजहब पाए जाते है। मुशरिक व बदमजहयों के हाथ का जूबीहुडड हराम) ता 
#9$व मुरदार है इस लिए कुरबानी के कुबूल होने का रास्तह कट जाता है। 
अँ2$अपने हाथ से कुरबानी करने में एक हिकमत यह भी है किह कुरबानी ६98 
है) बदनजह॒ब के हाथ से नह हो। गैबदां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का 
हा] (कोई हुक्म हिकमत से ख़ाली नहीं। जानवर में किसी मुशरिक व बदमजहब ५ 
ही शरीक करने से भी कुरबानी नहीं होगी। जैसा किछ)पहले पढ़ चुके हैं ५ 
के खुबरदार! रोजमर्रह, के:फरशित में भी क्र 
8:20 हइलाल हयूकुब्रेशेना लाजिगी है है, 
90  रोजमर्रह के गोहुरा्षरीदेन में यह देख लेना काफी नहीं है किह गोश्तश) 
(99 बेचने वाला स॒ह्ीहहलअकीवह- है बदमजहब नहीं है, देखना यह लाजमी है 
(४)किह जानवर जिबह किसने किया है वह कोई बदमजहब तो नहीं। यह 
40) 7अलूम करने के लिए क्‍या त्रीक॒ह इज््तियार किया जाए यह इस बात, १207] 
6007 मोनहसिर है किह आप अपने और अपने मुतअल्लिकीन के पेट मा ॥| 
09 बचाने में किस दरजह फिकरमंद रहते हैं। जहां चाह होती है वहां 0 
2“ निकल ही आती है। बना 
9) हा “आप को मअलूम होगा किह हराम का एक दाना चालीस विन) 
2 की इबावत्त का नूर ख़त्म कर देता है और हराम खाने वाले की बुआ) 


(0) कुबूल नहीं होती। ७05 
श्र बा 
(०0) ०] 


6 6 #% #% #% ७ ७०% # #& # #& 88 


हर 48% # 499 4 & 69 49 & ४8 888 48% 487 


(०)/] 


कै दौराने हुज अपना जानवर खुद खरीद कर अपने हाथ से कत्ल 5 
करें, या अगर किसी दूसरे शख्स से कराएं तो वहां भी यह देखना जुरूरी: 
दूसर शर्त जुरू 
'किह वह शख्स सद्गीहठल अकीदह हो और आप वह मौजूद रहें। अक्सर' 
49#6ज टूर वाले अपने आजूमीने हज के लिए जिन जानवरों का इन्तिजाम ४) 
ध3)$करते हैं वह जानवर निहायत कमजोर दुबले और निहायत मैहंगे होते हैं। (98 
9)$सऊदी हुकूमत के पास रूपया जमा करके हरगिज कुरबानी न कराएं। वहां 68) 
है] 'बगुर किसी नाम के मशीनों से जानवर जिबह किए जाते हैं और मशीनों का $ 
0 7गीह जाइज्‌ नहीं| तफ्सील के लिऐ “अन्जुमन तहफ्फूजे ईमान' है 
का 'दस्तूरे हज” (उर्दू-हिन्दी) देखें। क 
हर कुरब्एनी व्छा व्रीकूह' 
कुरषानी के जानवर को नहता,बुछ़ाकरे चारह पानी दें। कुरबानी की ७8 
जगह भी पाक साफ कर लें; छुकभीगर (गंदी) जगह पर और भूके प्यासे 
4५9) कला 
जानवर की कुरबानी/ेर्श करना मुनासिब नहीं | छुरी पहले से तेज कर लें 
490 किन जानवर के सामने नह करें| जानवर को बाएं पहलू पर इस 
किह उसका मुंह किबलह की तरफ हो और जिबह करने वाला: 
ध3)$ अपना दाहिना पाव॑ उसके पहलू पर रखकर तेज छुरी से इस त्रह जिबहरँओ) 
))$करे किह चारों रगें या कमं से कम तीन रगें कट जाएं। [८] 
जानवर जिबह करने से पहले यह दुआ पढ़ें और दुआ खत्म होते है &0॥ 


है) चला दें। ह/)] 
%9 38602055:0605044%59..* 
48 889 2£89/56॥ &5,2405४५52: . #& 
3900. 222, 00270790% 

५955 ६08, :24॥ 690४6 


५99 
4% 48 #&9 48 48 &9 534 &8 &) & 9 &9 


; है; ही; हे 


“चर 


589 6 &8 4 &8 88 600 #&0 888 68 8 688 49 
50) जिवह के बज॒क यह दुआ पढें (६०) 
० 36६9७४५)&४५2%%552£6%॥ ; 
. 
हा] 0588:20085::£%% 90 
* अगर दूसरे की जानिब से जिबह करें तो “मिन्नी” की जगह “मिन' 
#%.ला कहें यअनी “मिन” कहकर उसका नाम लें जिस के नाम की' 
'कुरबानी है। मिसाल के तौर पर 


की मा ८6५82 ८२४5 ६] ५9) 
हि अगर जानवर में कई हिस्सेदार है तो सबका नाम लिया जाए | जुबान“ 
'से नाम लेना जुरूरी नहीं नियत काफी है लेकिन दिल में सब हिल्ेदारों के/) 
(2$नाम तय जुरूर हों। 
है) दुआ पढ़ना जुरूरी है लेकिन दुआ पढ़कर लर्मिपर के कान में फूकनाहँ)) 
40)$ गैर जुरूरी काम है। की 2 
2) जिबह के बअद जब? ठडा नह हो जाए यअनी उस के 
60) 77 हिस्सों से रूहभीर निकल जाए उस वक्त तक नह हाथ पांव काटें नह ७) 
खाल उतारें। 
2 जिबह से पहले बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी जिबह कर दें। अगर 
'कुरबानी के बअद पेट से जिन्दह बच्चा निकला तो उसे भी जिबह कर दें. 
69 बच्चा मरा हुआ निकले तो फेंक दें। 


६८४] 

49 औरतें शौढरों की अनुगत बमझें, ग्नकी गे 
दे नारानुबी से अन्देशढ है कि ऐसी औरत्तों हि 
5 कट को मरते हम कलमढ नगय्गीब नढ ढो। का 
6७8 -200/--297--7--7% 
8 608 69 60 698 48 (59) 83 68 68 68 8 6 


8) इवज़्युह्ञ के तमाम अहकाम ईदुलफ़ित्र की तरह हैं सिर्फ बअज बातों &)) 
है] में फर्क है। इसमें मुसतहिब यह है किह नमाज से पहले कुछ नह खाया हक ॥६ 
अगरचेह कुरबानी नह करें और अगर कुछ खा लिया तो कराहत नहीं 
(9 करबानी के बअद बाल व नाखून कटवाना, रास्ते में बुलंद आवाज से) 
42 तकबीरे त्शरीक्‌ कहना चाहिए | (आगे देखिए) (/०)/] 
(0) इईबुज़्जुह् की ननाज शरअई एज की वजह से बारहवीं तारीख तक) 

कु)$बिला 'कशहतत मुअख्खर (वेर करना) कर सकते है, बारहवीं के बअद नहीं, 05 
())$7वी जा सकती और ब्रिला उज दसवीं तारीख के बअद पढ़ना मकरूह है 2] 
ईवुलफित्र की नमाज सिर्फ दो दिन पढ़ी जा सकती है। # 
(०) नमाज मुअर्खुर (देर करना) करने के शरअई उज्‌ 52 
सख्ञ बारिश, था अग्र के सबब चांद नई;केखी गया और गवाही ऐसे#) 
0)$ वक्‍त गुजरी क़िह नमाज नह हो सकी (था और नमाज ऐसे वक्‍त खत) 


60) 6 किह 43/क<५ हो चुका श[(की 
है] इसके तर की तरह मिसवाक के साथ गुस्ल करना 8 
अच्छे कपड़ें पहनना, खुश्बू लगाना, शरअई अंगूठी पहनना, नमाजे ४) 


९८) 
वा जजमाअंत प्रदुना, ईदगाह पैदल इतमीनान व विकार के साथ निगहें नीचोर) 
(9) करके जाना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते वापस आना, नमाजे ईद के) 
2$बअव सलाम, मुसाफह, और मुआनकह (गले मिलना) एक दूसरे को६» 

'मुबारकबाद देना, खुशी का इजहार करना, अपनी खुशियों में गरीबों मुहताज 08 
को शरीक करना, सृदक॒ह खैरात करना वगैरह; मुसतहिब है। पति 
सलाम, मुसाफह, मुआनकेुह में पहल करना सुन्नत है, इनमें पहल। 
वाले को तीन चौथाई सृवाब मिलता है। खुद खड़े होकर दूसरों का 
49) इन्तिजार करने में, किह वह आपके पा आकर आप से मुसाफ्ह व! 
पर) मुआनकद करें, तकब्बुर (गुरूर] झलकता है इससे परहेज करें। १४) 
(४) तंदरुस्त व तवाना पेशहवर मागने वालो को सुवक॒ह व खैरात बेकर 88 


9 &8 &8 98 85 के (55) 88 #&8 #8 6 68 


60)$उनकी हौसलह अफजाई नह करना चाहिए इस से मुसतहिक लोगों की &9)$ 
'हकतलफी होती है इसलिए सृदकात व खैरात , फित्रह व जुकात की तरह, 
800 मिसकीनों, बेवाओं, यतीमों, वगैरह को ही तलाश करके देना चाहिए। 
जिससे स॒दकात व खैरात का मकसद पूरा हो सके। 
तकबीरे तशरीक्‌ 


4... 080॥007800% 
शत 39500 5 (००४४ 
8 तकबीरे तशरीक्‌ जिलहिज्जह की नर्वी तारीख़ की फिर से तेरहर्वी 
तारीख की अस्तिर तक पांचों वक्त की हर एक फर्ज नमाज के बजच जो) 
#$जमाअते मुस्तहबह के त्ञाथ अदा की गई हो एक बार बुलन्द आवाज से) 
40) पदना वाजिब और तीन बार कहना अफ्जल है। (0/)] 
१८) त्तरकीबे नमाजु. ८०४) 
नियत तियत की मैने दो रकअबुज्रभौणी वाजिब ईदे अजह्ा हा 
जाइव छः: (6). क्री के, वास्ते अल्लाह तआला के, ४ 
2 कक तृरफु, पीछे इस इमम के, अल्लाहु अकबर। 89) 
[०] अल्लाहु अकबर कहकर नाफ्‌ के नीचे हाथ बांध लें, सुनाः 
#90 8७2 से 5४9७) पढ़ें, फिर इगाग के ज्ञाथ तीन तकबीरें कहें। पहली/&9 
ह087कबीर पर हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें, वूसरी तकबीर पर भी बथक) 
'कानों तक ले जाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर कहकर हाथ बांध लें। इसके 
बअद इमाम के साथ पहली रकअत पूरी करें। दूसरी रकअंठ में इमाम कीट 
480 रात के बाद इमाम के साथ तीन तकबीरें इस तरह कहें किह पहलीः 
'तकबीर पर हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें, दूसरी तकबीर पर भी हाथ 
0) कानों तक ले जाकर छोड़ दें, तीसरी तकदीर पर भी हाथ कानों तक लेह3)9 
[जाकर छोड़ दें, चौथी तकबीर पर रुकूअ में चले जाए और इमाम के साथ#)$ 
हरी रक॒अत पूरी करें और खुतबह सुने किह यह सुन्नत है - जुमओह का कह 
8 56 सुनना फू्ज है। 49% 


49 498 608 408 48 489 (5००५७ 49 40 #8 58 # 
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है] हुजूरे अकरम सललल्लाहु, अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया :- है] 
कै) जिसे वुसअत हो (माल हो) और वह कुरबानी की! 

0 नह करे तो वह मेरी ईदगाह तक नह आए। हा 
मुनकिरीन के शुबहात $ 
कं मादृदह परस्ती और रात व रात दौलतमंद बनने की शवीद ख्वाहिश) 
हैँ))) के इस दौर में यह आवाजें आने लगी हैं - (८) 


02). कुरबानी सिर्फ हजियों के लिए है। ह08 
है))) 2. कुरबानी की वजह से हर साल लाखों जानवर जाओ (बरबाद) हो कू)8 
है] जाते हैं और बे हिसाब रूपया बरबाद हो जाता है इसी रकम ज्क् 
७ रिफाई कामों (बेहतरी के काम) पर खर्च किदुद््राए तो मिल्‍्लत 

कक बहुत से बिगड़े हुए काम संवर हक 
42) 4. और मुकल्लिद (बदमजहब-क मुगालते में मुब॒तिला करते हैं किह/) 
(८/) कुरबानी चौथे दिल्जी' "ही सकती है। 2) 
(98 4. कुछ नाआकबत अन्देश मुसलमान यह भी कहते हैं किह ईदुज़्जुदा हँ2)) 
हु)  जालिमों का त्योह्र है, जानवरों पर जुल्म किया जाता है - 888 
99 अस्तगफिदुल्लाह। 
है] मजकूरह जृहन ऐसे बेलगाम लोगों का जृहन है जिनके दिल 
मुसलसल गुनाह करते रहने से काले हो चुके हैं और वह हक (स॒ह्ीह बात) 


40 पाने और उसे कुबूल करने से कासिर (मजबूर) हैं। 40) 

हर इनसान में दो क्स्मि के नएस पाए जाते हैं। #%8 
४22। .. नफएसे लव्वामह (गुनाहों से रोकने वाली ताकुत यअनी जमीर) ह022] 
982. नफ्से अम्मारह (गुनाहों की तरगीब देने वाली ताक॒त) १०) | 


895 जब कोई शख्स गुनाह का इस दरजह इरतिकाब कर लेता है किहलु3॥ 
99 उसका नफ्से अम्मारह, नफ्से लव्वामह पर हावी आ जाता है तो वह नफ्से ७8 


#% #8 6 48 48 #%3 (5709% &8 &5 #% &8 &$ 


. 69 मुतामर्रंदह यअनी सरकश और बागी बन जाता है फिर वह शख्स बेलगाम हु) 
49% घोड़े की तरह हो जाता है। उसके नज॒दीक नह दीनी अहकाम की कोई 8 
है] हैसियत रह जाती है नह बुजुरगों की कोई हैसियत। वह वीनी इक में 
00 जल अन्दाज होकर कुफ़्‌ के इरतिकाब तक पहुंच जाता है और 8 
न्‍ता खुदा और ख़्याले आखिरत से महरूम हो जाता है। 
कै)... ,वी-ए-करीम, सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने इसीलिए न 
9... अ्यर्ााथंबाकट 0... 8 
है)  फ्रमाकर हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्मे दीन सीखना फर्जुँ 
है) फरमा दिया जिससे वह अल्लाह व रसूल को पहचानें, खुदा का खौफ 
है] आखिरत का ख़्याल दिल में पैदा करें। दीन की बातों को समझें सीखें और 
गली हमलों व कुफ्रियात से महफूज रहकर अपनेुमान की रबर पर ५ 
हित कर सकें उनके जृहन भटकने नह पाएं यु कुतलमानों के लिऐ 
“सरमायह है, कि ता 
इंलमेदीन सीखने कलैकणे को जबसे मुसतलमनो ने तर्क किया है उनकी, 
धर) आखिरत खतरे पड़ चुकी है और दुनिया में भी उनको इज़्जत व विकार है» 
शु्ी)क्सिल नहीं। [८] 
है] कुरबानियों। पर मज॒कूरह नुकतहचीनियों का ही क्या जिक्र ऐसे बेलगाम, (६८) 
'लोग दीन की हर उस बात पर नुकतहचीनियां करते खौफ नहीं जगा ॥ 
60 जिनको उनका नफ्स कुबूल नहीं करता। इस तरह वह अल्लाह के अजब 2 
कक के मुस्तहिक हो जाते हैं। 59 
मुसलमान होने का दअवा करने वालों को इस्लाम के कानूनों+20 
मानना पड़ेगा वरनह इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। 
(9) इसको यूं भी समझा जा सकता है किह आप जिस मुल्क में रहते हैँ) 
59)उस मुल्क के क॒वानीन के पाबंद हैं। छोटी मोटी ख़िलाफ्‌ वर्जी पर मअमूली 698 
#9जा देकर मुआफ्‌ किया जा सकता है लेकिन किसी ऐसी हरक़त केक 
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2895 898 
(६८%) 
9 8 8 40 00 #0 
हज पल पर जिससे ब्् 
ता है हे हु 
या ग॒वृदारी जमे दर 
का टाल बे का के ज जज 
80 जज बेकर फत ०७९० -ड * 
बातों दर रा हा ८ 
रा मरी से के रण है 
अिललाए दिल से हा हर £ 
829 ल्‍लाह तः 3० रण 5 
वह आला बेनियाज 3५ कण हे हा 
०0] हमारी ही है 35024 3 
के ६2244 सलाम से हे 
3) करते कुछ लोग 7 द हा ज 
रते, कुछ 'जुकात १ पर का 
+ & २ र फ्रमाए 202 
ज नहीं थ व : 
४: रे ६८०5९ मझते हैं और ० 
है, मसलन कुरआनी आयात (0:2० पर 7 
80 एजनी सुलन »८३:८:४5३: त के गलत 32४४० ० 
+अक5 ॥70383 दाढी साफ सा पदक पु 
रह-अस्त फ्‌ कराते 2 व 5 
गफिएुल्लाह ५442 बी ४ 
8 कब सितलल का 
608 और के का द् 
(25 यह हरगिज ईमान इनसे नजरें चुराते ६३६१ नम 2 
हुक्म -विया गया गन वालों का अब न तन पी 7 
लिवर, अहकाम :3३< पर हर 5 । 
किसे ६-27 7 करेगा 352 है जे 5 
करीम में उपते बहस इजहार करके 2०3०: 9 
9 । में अल्लाह कक ०“ 
। #" तआला फ्रमाता 2 कम 
है] 262 8 (४: 2 
4)208%% 240 5 
4 तरजुनह टाल 46722 
जो हक्‌ अल 55002 टू 5 
वाजेह होने । 2 
मुसलमानों से अल 
जुदा रास्ते मं ४ ६ 5 
पर चले हम उत्ते 3६ 7 हा 
उसके ! 
हाल पर) 
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' हुआ) छोड़ देंगे और जहन्नम में दाखिल कर देंगे और वह क्या ही (98 
१०) बुरी जगह है। है] 
है] इस आयते करीमह में उन लोगों के लिए गौर का मुकाम है जो ५ 
(0 कआानी का इनकार करते हैं हि] 
श मुनकिरीन के पहले शुबेैह का इजालह ५ 
अल _तआला इरशाद फ्रमाता हैः- ह् 

५ कि] 
4809 (अपने रब के लिए नमाज पढ़ी और कुरबानी अदा करो) ५95 
इस इरशादे गिरामी में कुरबानी हज के साथ मशरूत्‌ नहीं हैं हुयूर ७५ 


69) किय्णह अलैहि वसृल्‍लम ने हिजरत के बअ॒द सिर्फ एक बार हज किया 9५ 
लेकिन आप हर साल कुरबानी अदा फ्रमाते रहे। 
9) श) मअलूम हुआ किह कुरबानी जिया, डरे हाजियों दोनों पर“) 
४2)वाजिब है (0८) 
5८] गुनकिरीज,पूँसरे शुबेह का इजालह (०) 
5) अल्लाह तशली के अहकाम पर अमल करने में जो माल खर्च हता।98$ 
689) वह उसी शझ्ुस के नजवीक बरबाद कहला सकता है जो खुवा और 
आखिरत पर यकीन नह रखता हो और जिसका नफ्से अम्मरह नफ्से 
(0 7तानह पर हावी आ चुका हो जिसे झौफे खुदा नह हो. और वह बेलगाम 

हो चुका हो जैसा किह आप पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे पहलू से देखें तो 
#2) हुर्ानी का गेश्त खुद खाया जाता है, दोस्तों को खिलाया जाता है और: 

'गरीबौ को सृदकृह किया जाता है, अब इसमें बरबाद क्या चीज हुई अपने: 
9) खाने को तो बरबाद होना कह नहीं सकते और दोस्तों के हृदयह और गरीबों) 
62)$पर स॒दकेह को बरबाद वहीं शख्स कह सकता है जिसके दिल में नह&9 
60); अपने रिश्तेदारों, दोस्तो की मुहब्बत हो और नह गरीबों क॑ लिए हमदर्दी। ७) 
है) कुरबानी के दिनों .में कुरबानी करना उतनी कीमत का सबकह ७ 
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49)$करने से अफ्ज्‌ल है क्यूंकिह कुरबानी वाजिब है और सुन्नत है हूँ 
(लेकिन सदकह सिर्फ नफिल है इसलिए कुरबानी अफ्‌जल हुई। 9 
५ कुरबानी वाजिब होने की सूरत में बगैर कुरबानी किए अपनी 
(00 गिमेवारी से छुटकारा नहीं मिल सकता। कक 
कुरबानी के वक्त में कुरबानी करना ही लाजिम है। कोई हर 
429 4ज उसके काइम मुकाम नहीं हो सकती। 5) 
* हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यामत तक के अपने/) 
गरीब उमत्तियों की त्रफ्‌ से खुद कुरबानी फ्रमाई जैसा किह आप पहले पद 
॥))$चुके हैं इससे अपनी उम्मत के लिए हुजूर की मुहब्बत और कुरबानी की 63 
[एह्डनियत का अंदाजृह लगाया जा सकता है किह जानवर की कुरबानी कितनी &6 
'जरूरी है। ब्तर्ट! 
%, मुन्किरीने कुरबानी जब हराम कामों में दौलतु फनी की तरह 
“हैं तो उनको माल की बरबादी नजर जुकक:औती, अल्लाह व रसूल कीट) 
4% ताज॒त में माल की बरबादी उुलरश्आती है। बन्दों के माल का मालिके८ 
8) हकीकी तो खुदावंदे करके है' है वह हम को दौलत देता है हम उसके ही 
है))$माल को उसकी रजा पर खर्च कर देते है तो क्या कमाल करते हैं। यह तो#») 
(0)$उस महरबान की महरबानी है किह माल उसका खर्च करें स॒वाब हम को 
69 मिले। (० 
है जान दी, दी हुई उसी की थी ] 
हा इक तो यह है किह हक अदा नह हुआ 


मुनकिरीने कुरबानी के तीसरे शुबेह का इजालह 
कुरबानी तीन (3) दिन तक की जा सकती है इसकी दलीलें मौजूद हैं, 60) 
लेकिन चौथे दिन भी कुरबानी की जा सकती है इस पर कोई दलील नहीं। 69) 
का बा-अदब बा-बसीदे 0) 
है] बे-अढ्ब बे-नम्पीब॒ है] 
58 ७ 88 # &5 #% (७) ४७ #% 78 88 608 #0 
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पु) भल्‍लाह अज्जावजल फ्रमाता है :- 


400) 
के 8 
42 (20५६ 2/00७/:७/४/४ ॥४; 9 7 


हर हक के 
'तरजुमहः- और वह अय्यामे मअलूमात में जानवरों पर जिबह के वक्‍त 
६024 अल्लाह का नाम लें। 40०)| 


(9) इस आयते करीमह में अप्यामे मअलूमात से मुराद अय्यामे जिबह%0 
६9)$ह और लफ्ज अय्यान की दलालत कम से कम तीन दिनों पर है। इस) 
60)$वरद्द कुरबानी के तीन दिन तो यकीनन साबित हो गए चैथे दिन की कोई (08 
॥$ दलील नहीं। 
हे हुजूरे अक्रम सृल्‍ललाहु अलैहि वसृललम ने क्रमाया २- 
4 जो आदमी कुरबानी करे उसके पात्त तीसरी रुक के बअद कुरबानी 
+2का गोश्त नह हो। ते ५9 
को गझलूम हुआ किए कुरतनी के लिए सिर्फ तीन विन हैं कै 
मुनकिरीन (नॉफरमानों) के चौथे शुबेह का इजालह 
जुल्म वह कहा जाता है जो अल्लाह तआला के हुक्म के खिलाफ हो' 
(9)$ जब किसी काम का हुक्म खुदा तआला खुद फ्रमाए तो उस काम का! 
(9)$ करना जैन फरमाबरदारी हुआ नह किह जुल्म हुआ। खुदा ने हलालह) 
#)$जानवरों का गोश्त खाने का हुक्म दिया है जिसके मुताबिक ऊंट, गाय, ६99 
भैंस, बकरे, मुर्ग का गोश्त और मछली वगैरह खाई जाती है। क्या इन 
जानवरों का जिबह करना जुल्म कहलाएगा, हरगिज नहीं। खुद ह कुल हि? 
४84 भी जरूर खाते होंगे यहां उनको जुल्म नजर नहीं आता सिर्फ हबानो >> 
में जुल्म नजर आता है। यह वह्नै लोग है जो बेलगाम हो चुके हैं इस्लाम की 
'बातों में नुकतहचीनी करना उनकी आवत बन चुकी है। अल्लाह तआला के) 
9) एक हुक्म को मानते है और रोजानह गोश्त खाते हैं, दूसरे ह॒त्म को जुल्म#3) 
(99 कहते हैं। यह बढ़ी बे-हुयाई है। ऐसे लोगों के साए से भी दूर रहना चाहिए0) 
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हु कहीं यह तुमको गुमराह नह कर दें। बुँ 
है) नाफ्रमानों की सुहृबत से बचना लाजिमी है है] 
है] नबी-ए-करीम सुल्लल्लाहु अंलैहि वसललम का फ्रमान हैः- हि] 
हि जैसों में बैठोगे वैसे हो जाओगे हर 

2 इसलिए क् 
90% ब्रावराने इस्लाम! 22 


हमेशह उलमाए किराम, दीनदार नेक लोगों की सोहूबत में बैठने बी 
39)$ आदत डालो, इसी में स़ैरियत है। ऐसे सरकश और दीन के बागी लोगों की?) 
&23सुहृगत तुम को गुमराही के रास्ते पर डाल देगी। अल्लाह व रसूल की 85 


#9$३ताअत करते रहो इसी में निजात है। है) 
है] कुरबानी के मफहूम को एक बार फ़िर समझिए है) 
0 'जकरह शेअर अपने जहन में लाइये :- हा 


५७ 

हि ऐ मुत्तलगां चुन यह को पुर शुरिआवी में है 
का अजयते इस्लाय ,व्‌ जिर्फ कुरबागी में है %2 
9) इस शेआर में कूझानी से मुराद सिर्फ जानवर की कुरबानी नहीं जैसाओँ 
हु) किह आप पहले पढ़ चुके है, इसमें हर उस चीज की कुरबानी शामिल है जो) 
#9$वीन की तमाम राहें में की जाती है। इसमें इस्लाम व मुस्लिम की अजमत 985 
हु))$ का तजकिरह है। मुस्लिम की अज॒मत बा-अमल होने में है क्यूंकिह जमानह 8 
है] जाहिरी किरदार से मुताइ्रस््‌र होकर उसकी अजमत कुबूल करता है 2) 

95 मुस्लिम के हर अमल में कुरबानी नुसायां है :- हे 
हक नमाज बदलती इबावत है;इसलिए इसमें मुसलमान अपने “आराम 
200 ) के साथ नीदं, वकुत और रोजी कुरबान करते है, जाड़ों में ठंडे पानी सेट) 
42 र्मियों में गरम पानी से बुजू जिस्म को तकलीफ देकर उसका आराम 
हु कुरबान कर देता दै। ७69 
585  रोजह भी बदनी इबादत है। इसमें भूक, प्यास, रोजी, वक्त, नीदंकु))$ 
१०) और रोजेह की हालत में काम की मशक्कृत्त, पांच वक्‍त की नमाज और कु 
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3७ 88 8 88% 45% 88 689 85 65 88 #&9 #% ४8 
(0)$तरावीह की पाबंदी में “आराम” कुरबान किया जाता है। 
ज॒कात माली इबादत है माल कुरबान किया जाता है हज माली 5०) 
48) जिसमानी इबादत है इसमें माल के साथ मज॒कूरह चीजे कुरबान की जाती &8 
40 इस्लामी अखलाक की पाबंदी में, जो सेहतमंद मुआशरे का लाजमी 2 
'जुज्‌ है। ईसार व उखुब्वत, हदयह देना, मेहमान नवाजी, सिलह रही 20 
अच्छा सुलूक) वगैरह के तहत जब मुसलमान अपने नफ्से अम्मरह पर# 
0 हववी आते हुए माल, वक्त वगैरह कुरबान करते हैं तब अजमत व विकार) 
809 के मसतहिक्‌ करार पाते हैं और अजृमत व विकार की मनजिलें तय करते 
हैं इस तरह वह इस्लाम की पहचान बनकर इस्लाम की अज॒मत में चार, 
075 लगाते हैं। अब आप मजकूरह शेअर पर एक बार फिर गौर फरमाएं ७६ 
तो कुरबानी की हकीकत को समझ जाएंगे। 
ध। जानवरों की कुरबानी के मुतअलिषिकू अि पढ़ चुके है किह अल्लाह 20 
'तआला को बहुत पसंद है और स्रुछ़लीह व रसूल की रज़ाजोई का जरिया 
408 इसलिए इस शेशुकमफेहूम को अपनी जिन्दगी में उत्तार कर अपनी /20 
60) और इस्लाम की अजमत के मीनार बनने की कोशिश कीजिए। हो 
ँ/०)] अहम हिदायात का खुलासह 
9957 जिसके पास हाजतते असूलियह के अलावह 7% तोले; या 52% 
&$ तोलें: चांदी या बाज़ार भाव से उतना रूपया, या इतनी कीमत का 
5 सामान, या सब मिलाकर निसाब पूरा हे जाए उस पर कुरबानी और 2) 
203 फित्रह वाजिब है ।00.00 फी तोला चांदी का रेंट मान लिया) 
&) जाए तो निस्ताब की रकन सिर्फ रू० 5250.00 बनती है। इतनी: 
30) कीमत का सामान ज़्यादहतर मुसलमानों के मकानों में मौजूद होता#)$ 
है] है। टी वी. की कीमत ही पांच हजार से ज़्यादह होती है 
हि इसलिए इस दौर में अगर हिसाब लगाएं तो ज़्यावहतर मुसलमानों 
4 हा > ॒ पर कुरबानी वाजिब निकलेगी। ऐसे तमाम मुसलमानों को कुरबानी 
पु ०0 
# #& #% #& 6 ७8 (०३७ #8 68 &8 #8 & 
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क के के कि कि कि कि कि कि कि कि हि हे हि हि दि लिए हि; 


का फ्रीजह अदा करना चाहिए वरनह गुनाहगार होते रहेंगे।. 695 
कुरबानी हलाल माल से करना चाहिए वरना मंकबूल नहीं। है 
कुरबानी हर साल वाजिब है। हर साल करनी चाहिए। ७ 
कीमती जानवर की जगह बड़े जानवर में हिस्से लेकर ज़्यादह लोगों' 

का वाजिब अदा करना चाहिए हा 
कुरबानी जिस पर वाजिब हो उसी के नाम से करनी चाहिए।. #9 
नमाज और कुरबांनी से पहले तीन बार इस्तिगूफार और तीन बार) 
कलमह-ए-त्तोहीद पढ़कर तजदीदे ईमान कर लें। है] 
कुरबानी का जानवर अपनी माली हैसियत के मुताबिक सिर्फ हलाल 

माल से ख़रीदें जो मोटा ताजृह, बेऐब और खूबसूरत हो। अपने पालेट 
हुए जानवर की कुरबानी करना अफ्जूल है। जानवर ऊना या ऊनीः 

(कम उम्र) नह हो और बेऐब हो। 59 
दीन के हर काम में नियत को एक अहम मूक्कध्ेहासिल है इस लिए) 
कुरबानी ही नहीं तमाम अच्छे अल्लाह व रसूल जी रजा 
जोई की नियत से 2 ला हि से करना चाहिए। । 
और दिखावे ह्व-कीई जमल अल्लाह की बारगाह में काबिल छुबूला 2) 
नहीं। जिस तरह हज के, इम्तिहान के, कर्ज वगैरह के फार्म उनकी' 
शराइत्‌ पूरी किए बगैर मनजूर नहीं होते रद (२९००) हो जाते है 
इसी त्रह कुरबानी और दीन के तमाम कामों को बताए गए (७ 
तरीकेकार के मुताबिकु करना उनकी मकबूलियत के लिए ली है| है। 
कुरबानी अपने हाथ से करनी चाहिए, किसी मजबूरी के तहत अगर 2 
दूसरे किसी शख्स से जिबह कराएं तो वहां मौजूद जुरूर रहें। श् 


- कुरबानी हरगिजु बदूदीन व बदमजहब शख्स से नह कराएं वरना#) 


कुरबानी नह होगी। इसके अलावह आज कल काफ्रि अपना नाम89) 
बदलकर कुरबानी करने के लिए घूमते हैं अंजान क्साई से कुरबानी #)$ 


नह कराएं। 
रोजानह जिन्दगी में भी लाजिम है किह यह देख लिया जाए किह 
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आप जिस जानवर का गोश्त खरीद रहे हैं. खा रहे हैं वह जानवर 


है) किसी बदमजहब दयोबन्दी वहाबी वगैरह ने तो जिबह नहीं किया है && 

& इन सब का जुबीहृह हराम है। कह 

के हज की कुरबानी में भी इस का ख्याल रखना लाजमी है। 

४ | |, गाए या मैंस के सात शशीकों में किसी बदमजहब को शरीक नह 

४0) जाए वरनह कुरबानी नहीं होगी। गोश्त तौल कर बराबर बराबर सात# 9 

689) हिस्से किए जाएं अन्दाज से नहीं। ((/॥)] 

0 ? जिन्हें कुरवानी करनी हो वह पहली ताशैख़ से कुरबानी करने तक ७ 
5 हजामत, ख़त नह बनवाएं नह नाखुन कटवाएं। 

हर /3, कुरबानी के लिए 0--2 तीन दिन हैं लेकिन ।0 ताशखर 

८. को करना अफ्जूल है। 

(2) । 4. कुरबानी के गोश्त को तोलकर तीन हिस्से किए जाएं जिन में एक) 

हुं). ऐित्तिह जो एक तिहाई से कम नह हो गरीबोंत्ॉ*जुरूर विया जाए 

है) की दो हिस्सों में एक जजीजों कैंगलिए और एक अपने कल 

9 रख सकते हैं। अपने 8 ख़ास मुतअल्लिकीन के लिए 

हा के ख़ास-खासू दिलथे 'मिकाल लेना दुस्त नहीं। 

49) | 5. कुरबानी का गोश्त काफिरों, बद मजहबों, देयाबदियों, वहाबियों ओर“) 

49 ऐसे तमाम फ्रिके वालों को और मेहतरों, काफिर धोबियों नौकरों,#ओ) 

१०) बच्चों के स्कूलों की काफ्रि आयाओं, कंजड्‌ फुकीरों वगैरह को, 

08 'हरगिज नह दिया जाए काफिरिं की दअवत्े इस गोश्त से नह की 
9 जाएं मजबूरी में बाजार के गोश्त से दअब्तें कर सकते हैं। 

*” | 6. किसी का भेजा हुआ गोश्त या कोई हदयह वापस नह करें और नह) 

(8 बदले का ख़्याल दिल में आने पाए। 

(8) । 7. कुरबानी का गोश्त या खाल कुरबानी की उजरत में नह दें।. है» 

595 . चेशकरदंल अन्ज़ुमन लह्ल्‍फ्फक्रुज़े ईमान कक 

49 538/8, नजीर मन्जिल, एजाज नगर, पुराना शहर, बरेली शरीफ (५०) 
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# # #% ७ % #& ७०% # #% #% क # 


4 9-8 9 & #% के के क 9 & #& 
#9( ऐ बेखौफ कीमे मुस्लिम! 






०4 निजात मुनहलिर है इत्त बात पद है ह्त 
| ए्कएक अकीदह एहले झुन्नत व जमाऊृत का ऐसा 
0 गत हो किह्ठ जमीन; आसमान टल जाएं 
५ 2 

४99 


-05| अकीदह नह ठले; फ़िर उम्र के साथ खौफ 
होः- 98 
40)... "ज्िक्त को झल्बे झान (ईमान के छिन जाने 42 
490 का) का खरीफ नह हो; मरते वक़्त उस का ईमान 2 
(9) झल्ब हो जाएगा। (ईमान छिन जाएगा) ५9) 
(9 सस्यदना' फारूके आजम अब्ह फुरमाते१) 
४90 है ;- कर 528 
(|... अगर आकर झे निदा की नाए (आव 
४29| आए) किह् तमाम रूए जमीन के आदमी ४9) 
७8)॥| किए गए; मगर एक छा; तो मैं खौफ कक 
४8) किह वह चत्स् मैं ही नह हूं और अगर निद्ा 
68))| जाए ”रूए नुमीन के तमाम आदमी दीलऱी हैं;।60 
७0)| ग्िवाए एक आदमी के,” ती मैं उम्मीद 60 
५3); किह्ट वह हाऊ्म् मैं ही हूं। 
490. खौफ व रिजा (उम्मीद) का मरतबह 
#| मुभृतंदिल (दरमियानी) होना चाहिए ५08 
४85 (इर्शादाते आला हजरत) 8938 
60) जरूर पढ़ें :- तमहीदे ईमान (ईमान क्‍या है) - आलाइजरत कु 


69 # 89 #% 85 68 ७०7) &$ 85 #% # 8 80 














, #9! ण्श्शाहः 

» ० एछशाह ० 
593. (८) 
कक दिल कर अता या रब 
का मेरे दर्द कीं दवा या रब 


अर 


हल लाज रख ले गुनाह गायों की? 
885 नाम रहमान है तेरा या खा) 
#99 ऐव मेरे नह खोल महशर में 
#ै))) नाम सत्तार है तेरा या रब 
है) बे ससब बर्थ दे नह पूछ अमल, 
हा नाम गृफ़्फ़ार है तेरा या खछ 
807 वाले जो बोएं वह काटें - 90 


यह हुआ तो मैं मर मिटा या (छ0- 
कक उसभ).. यूँ हमें ख़ाक में बरिला या री 
कै 


599वतूनें मेरे जुलील हाथों में 

#9)$ दामने मुस्तफा दिया या रब 

0 इस निकम्मे से काम ले ऐसे, 

# यह निकम्मा हो काम्र का या रब ५), 
मुझे ऐसे अमल की दे तौफीक्‌ #% 

55 हो राजी तेरी सज़ा या रब द 

499 तूते दी मुझ को नेअमते इस्लाम” 

202] फ़िर जमाअत में ले लिया या व) 

है) कर दिया तूने कादरी मुझ को 88) 

#9)$तेरी कुदरत के मैं फिंदा या रब 898 


छः के कि 


देके लेते नहीं करीम कमी808 





जो दिया जिसको दें दिया या ख 85 
दी लावएे पंजतन हो सारों पर है] 
हरि आरामे द्वो सरा या रब लि 

हा थ् दुश्मनों के लिए हिंदायत कट 
हा तुझ से करता हूं इलतिजा या. खा 
'तू. हसन को उठा हसन करके 985 
2हो मअलख़ैर ख़ातिमह या रब [0] 
पल मन 2 तल | 
(०५८ ७9: का है 
4४ श्र कक 4827 
80 शा 48) 
(०) (८१) 
क ४८१ 
कक ५०2 
(०2) घुक) 
588 है] 


82 68 9 88 ५७ #% 588 608 40 68 ४8 7 #& 


अी॑े॑| काम की बीते ४७४ 
ह काम की बातें ह 


409 अपने प्यारे ऋका हन्‌र्त्‌ जा है । 
की! मुस्तप्हा सल्‍ललल्‍लाहु अलैहि कण 
७5 है सष् व्हे हुनूर दुरूदे पहव्ठ कह है. ७५ 
न्‌न्‌यनह पेश करते रहा कये। ७9% 


टे तौब्‌्ह और तजदीदे ईमान करते 2 ७ 








रहा कये खातिमह बिल ईमान 


जया७त->- न बस >-73७..---38...-- - 73८. -ा जम 


0. एलीस दिन व्ही इब्हददोँ का # 
नूर ख़त्म हो जाता है और दुआ | हर 
; कुबूल नहीं होती । 





५8 
2८ व्लाफ्हिर की तअनीम करना 


अल, उन्हें जिन्दान्एद | *. 
7४ मररीहा कहना हयम है ५80) 


49 48 689 68 48 &0 (7०५७ 808 #0 % &8 68 


